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शज्षि प्रभा फो 


यो तो बलवत सिंह ने अपनी कहानिया और उपयासो मे जीवन और 
समाज के कई पहलुओ पर प्रकाश डाला है परतु पजाब वे जीवन को 
हिंदी में पेश करने का सेहरा केवल उही वे सर रहेगा। एक 
आलोचक के कथनानुसार वबलव॒त सिंह का पजाब अलिफ लैला से 
भी अधिक दिलचस्प लगता है। 


कहने को तो रावी-पार एक रोमाण्टिक कहानी है परन्तु इस उपयास 
में हमे सन्‌ 927-28 के पजाबी देहात का जीता जागता दुकडा अपनी 
आँख वे सामने चलता फिरता नज़र आता है। यह देहाती जीवन 
जिला लाहौर, जिला गुजराँवाला और जिला छेखूपुरा के लोगो का 
है। इस जीवन बी झलक अब हम शायद कभी देख नही पायेंगे क्याकि 
अब यह तीना जिले पाकिस्तान मे जा चुके हैं। बटवारे से पहले यह 
इलाके एक प्रवार से सिक्‍्खो वे यढ थे । 


चब्बा 


रावी नदी से करीब दो मील पूव एक गाव है जिसे चब्बा कहते हैं। इस 
गाव स आध भील दूर आक के पौधो के निकट ही बबूल का एक बहुत 
बडा पेड है । इसकी छाव घनी नही होती, लेक्नि लोग इसकी टहनियो को 
वाट लेते हू और दातून के तौर पर उपयोग करत हैं। इसी पेड के पास से 
एक कच्चा रास्ता गाँव तक चला गया है। यह रास्ता इतना चौडा है. कि 
इस पर दा बलगाडिया पहलू-व पहलू चल सकती हैं। 
सर्दी का मौसम है। वह चौडा रास्ता भीगा-भीगा-सा दिखायी देता 
है। लगता है, जैसे वह मारे सर्दी के सिकुडता हुआ गाव की ओर सरक्ता 
चला जा रहा है । 
सेता म उग्र हुए हरे-भरे पौधा से भाप उठ रही है। रात भर धुघ 
वी रजाई ने इन खेता को अपनी लपेट मे लिये रखा, लेकिन जब सूय देवता 
उपस्थित हुए तो पहले तो धुघ और कोहरे न उनको भी मुँह चिढाया, 
सैबिन सूय दवता ने उत्तेजित होकर जो अपनी किरणों के भाले फेंबे' तो 
धुंध कसमसान लगी और पौघो की जडा, डण्ठला और पत्तिया पर सोयी 
हुई नमी भाष वन-वनकर आकाश की और उठने लगी । फिर दूर तक फंले 
हुए पडा की पत्तियाँ भी हलके-हलके हिलने डुलने लगा। मालूम होता था, 
जम सर्दी वो तीव्ता ने पेडा, उतवी टहनियों और पत्तियो को रात भर 
जन सा रखा और अब धूप भी गरमी ने इह नहलाया तो ये सब अंगडाइयाँ 
लेन लग। 
दूर से घब्दा गाँव यू दिखायी देता है, जैंस गाय वा गोबर घूप म पढा- 
पडा भूस गया हो, कयाकि इस गाँव बे बरोब-क़रोव सभी मकान बच्ची 
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हुं 


इटां के बन हुए हैं । शहरा मे पक्‍क्री इटां पर जैस सीमैण्ट का पलस्तर क्या 
जाता है, उसी तरह इत कच्ची इटा की दीवारो पर भूसा और गाबर गिले 
मिट्टी के गारे का पलस्तर क्या जाता है। अगर इन दीवारा को करीब से 
देखा जाय तो भूसे के तिनक साफ नज़र आत है। कभी-कभी जेब यूय तजी 
पर होता है ठो ये तिनके धूप म॑ चमकने भी लगते है। 
ज्या ज्यो रोशनी फ्ल रही है त्यी त्या मकानों की हलकी हलकी 
लकीरें भी दिखायी दनें लगी। रोशनी के साथ गाव धीरे धीरे जाग उठता 
है औरतें दही वे' मटका भ बडी-बडी मथनिया डाल दती हैं और घर-घर 
से दही विलोन की आवाजें उठन लगती हैं। आकाश पर कौओ, कवूतरो, 
तीतो और तिलियरो के भुण्ड चकफेरिया लेते दिखायी दे रहे है। घरेलू 
विंडिया दूर से नजर नहीं जाती। यह मध्याले रग वी हल्की फुलकी 
बिडिया कच्ची दीवारों पर फुदकती फिरती हैं ॥ अगर नीचे धरती पर 
उह खान वी कोई चीज़ दिखायी दती है तो वे फुरस उडकर वहाँ जा 
पहुँचत्ी हैं। इनमे एक और जिडिया भी होती है, जिसे लाली कहत हैं। 
यह डील डौल म बडी होती है। इसकी चाच अकसर पीली और वदन का 
रग सुर्खी मिला भूरा सा होता है। यह भी अपनी छोटी बहनो की तरह 
बडी मासूम हाती है। सुबह वे समय इन सब चिडियो को घरा भे ही अपनी 
खुराब मिल जाती है, लकिन तोते, कबूतर और तिलियर आदि अपनी 
खुराक सेतो म॑ दूढते हैं। 
पुरान पजाव कै हर गाँव की तरह चब्वा भी रहटा से घिरा हुआ है। 
ये रहूट सेता को सीचन वे काम आते हैं, लेक्नि कुछ रहट गाँव बे बिलकुल 
पास बन होत है ताबि लोग उयबा पानी पीन के लिए भपने धरल जा 
सर्वे | अक्सर मद और लडबै-वाले इन रहटो व पानी म ही नहात हू। 
लबडी ये एक बड़े चरखर्ड को दां बल घुमात हैं और इत घरसडा पर 
रुस्मियों वी बुनी हुई एवं बडी माहल हांती है। इस माहल मे मिट्टी वे 
पये हुए बढे-बडे क्सौर होत हैं जिःह टिण्ड या टिण्डें कहत हैं। जय चर 
छड़ा घूमता है तो य टिण्ड उसट मुह बुएँ का ओर बढतो है और फिट 
पानी में डुबबी सगापर दूसरी ओर सा उपर वो चढ़ने लगती हैं। जब ये 
घरसडे वा गोलाई पर घूमती हैंता दाम भरा पानी उलटकर लोह वो 
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बनी हुई नांद में गिरता है और वही से यह पानी एक पाडदे के द्वारा आगे 
बढ़ना है और फिर एक मोटी धार की झकल म नीचे गिरता है! जिस 
जगह यह गरिरता है उसे औलू कहते हैं। मकसर यह पाडछा जमीन से चार 
या पाँच फुट ऊँचा होता है ताकि लोग इसबे नीचे खडे होवर आसानी 
से पानी भर सके या नहा-घो सके । और फिर यह पानी आड (साली) में 
बहता हुआ सेता को निवल जाता है। इस समय चब्ब्रा के चारो ओर इन 
यहुत मे रहटा वी रूँ-से की आवाज भी गूज उठी है। 
हर गाव के निकट एक दो और वभी ज्यादा भी जोहड ज़रूर होते 
हैं। यह जोहड गोया कच्चे तालाब होत हैं जो बरसात मे पानी से भर 
जाते हैं। उन दिना मेढ़व न जाने कहाँ से वहाँ आ जमा होत हैं और अपनी 
भद्दी आवाजें गाँव वी जाय आवाज़ा में मिला दते है। शरा-सा खतरा 
महसूस वरते ही य मेढव गडाप गडाप पानी म॑ कूद जाते हैं। जोहड वा 
थह पानी धीरे धीरे सूखकर गाढे कीचड वी शक्ल म रह जाता है। ओर 
फिर मई-जून की गरमी में ये जोहड बिलकुल ही सूख जाते हैं। तव उस 
सूखी ज़मीन पर वेवल गाय मसो के खुरो के निशान ही बाको रह जाते है । 
बाज तालाब ऐश भी होत हैं जो कभी नही सूखते। वे इतने गहरे होते हैं 
कि उह धरती के अदर वे स्रोतो स पानी मिलता रहता है। इसी किस्म 
बा एक तालाब चब्वा के करीब भी है, जिसे दवी दा छप्पड वहते है-- 
यानी देवी वा तालात्र । यह तो नही कहा जा सकता कि इसका यह नाम 
बीस पड़ा, लेबिन इतना जरूर है वि अब इस तालाब पर बे वल देवियाँ ही 
जाती हैं और कुछ ऐसा रिवाज ही पड गया था कि मद इस तालाब पर 
कभी नही जाते । सुश्रह का नाइता करन के बाद लोहे वे तसले प्तिर पर 
उठाये और उ7 पर रीठे के पानी म॑ रात भर के भीम हुए बपडो को रखे 
औरतें और सडक्या अपनी चलवारें फडफ्डाती हुई दवी वे छप्पड वी 
आर बढती | वहा पर सबसे बडा काम ती कपडे धोन का ही होता, लेक्नि 
इसके साथ-शथ कुछ और भी महान काम हो जाया करत । गप्पें मारना, 
चुगलखोरी और एक-दूसरे की बुराइयाँ और अपने घरा के रोने धोन, 
जवान लटक्यों वे' समूह अलग अपनी कायवाहियाँ वरते--एन' दूसरी 
किसो न क्सी प्रेमी युवव के ताने दिय जाते और फिर बभी गरमा 
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हो जाती तो नौवत हाथापाई तक आ पहुंचती । जब युवतियाँ शोर मचाती 
और एक दूसरे पर द्वाथ चलाने लगती तो बडी बूढी औरतें उन पर बुरी 
तरह चिल्लाती और उहें पास वुलावर सिर आगे डाल देती कि लो, 
हमारी जूएं पकड-पकडकर मारो। जो लडकियाँ इस दण्ड से बच रहती 
वे उन पर हँसती और दूर ही दूर से उतका मज़ाक उडाती । 
गाव के एक ओर बडा सा मेंदान था, जिसे कल्‍लरवाली जमीन वहते 
थे, यानी यहा पर कसी किस्म की पंदावार नही हो सकती थी। धुनाँचे 
लोगो ने इस मैदान वा यह फायदा उठाया कि यहाँ पर अक्सर चब्बा और 
इद गिद के गाव के युवक क्वडडी खेला करते । कवडडी से ज़्यादा सौंची 
खेलने का रिवाज़ था। अगर्चे सौंची खेलत समय कबड्डी-क्वड्डी कहन 
की कोई जरूरत नही होती और न दम टूटने का डर होता है, लेबिन वदन 
की हडडी पसली टूटने का सदा ही डर लगा रहता। खिलाडिया की 
टोलियाँ एक दूसरे से अलग अलग बैठ जाती । उनके बीच में कवड्‌डी वे 
खेल की तरह पाले की कोई लकीर भी नही होती । एक पार्टी का खिलाडी 
उठकर दूसरी पार्टी के इलाके म जा खडा होता । उस समय उस खिलाडी 
का बदन ताबे की तरह चमक रहा होता और उसके बाजू सीने और राना 
की मउलिया तडप रही होती। दूसरी पार्टी के खिलाडी उस जवान क॑ 
भुकावले का ही जवान उसका रास्ता रोकने के लिए भेज दते। पहले 
खिलाडी का काम यह होता कि वह रास्ता रोकनेवाले को मार पीटकर 
अपने इलाक मे चला आये। रास्ता रोकनेवाला खिलाडी पहले खिवाडी 
को मार तो नही सकता, लेक्नि वह उसे अपने बाजुओ की लपेट मे लेकर 
धरती पर पटक सकता कौर फिर उस हर तरह से जकडकर इस बात को 
कोशिता करता कि वह हिल डुल न सके । अगर वह इम तरह कुछ देर तक 
अपने मुकाबले के खिलाडी को विवश बनाये रखता तो पच उसकी जीत 
मान लेते, वरना पहला खिलाडी उसके चंगुल से भाग निक्लता। 
सौंची खेलनेवाता के बदन जौर दिल ठण्डे फोलाद बी तरह होते । 
कोई और शादमी इस खेल मे भाग भी नही ले सकता । इस खेल म॑ इतनी 
सनसनी होती कि खेलनेवाला से दखनवाला को ज्यादा मज़ा जाता । और 
छोट छोदे लडको वे दिलो म भी यही भावना जेंगडाई लेने लगती कि जब 
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चह जवान होगे तो इसी तरह सौंची खेला करेंगे । 
चब्बा अपने ऊँचे-लम्वे जवानों के लिए अपने इलाके में दूर दूर तक 
मशहूर था। हर लडका जब सोलह सत्रह साल की उम्र तक पहुँचता तो 
बडे लोग उसके हाथ पाव निकालने से अदाज़ा लगाने लगते कि वह कैसा 
करारा जवान होगा। जिस लडके से कुछ भी आशा बेंध जाती, उसे हर 
और से खूब प्रोत्साहन मिलता । लोग हर तरह से ऐसे लडको के दिला को 
बढावा देते और वे लडके भी अपनी ज़िम्मेदारी समभते हुए दिन रात 
कसरत मे जुटे रहते। 
दबी दी जबान मे गाव की खूबसूरत लडक्यों के भी तज़करे होने 
लगते--बिल्लो की भाखें अच्छी हैं तारो का रग गोरा है रानी की 
चाल मे मस्ती है. लेकिन इस किस्म की बातें नौजवानों तक ही सीमित 
रहती और वे चादनी रातो मे गाँव से बाहर अपनी महफ्लिं जमाया करते 
और उन महफिलो मे प्रेम भरे गीत गा गावर अपने दिलो की भडास 
निकाला करते । 
जो जवान ज्याटा लक्कड होते, उनके मन को सौंची ही खेलकर शान्ति 
नही मिलती थी। वे अपनी लम्बी लाठिया पर चमकदार और तेज ठवियो 
को चढाकर अंधेरी रातो मे दूर दूर त्तक निकल जाते | कही डाका मारते, 
कही कसी को ललकारते और अपना और दूसरो का खून बहाया करते 
भे। इनमे से कुछ तो इतने निडर हो जाते कि दिन दहाडे ज़रा ज़रा-सी 
बात पर खून खराबा करने पर उत्तर आते । इस इलाके मे आदमी दो तरह 
ही जिदा रह सकता था--या तो वह खुद घाकड बन बैठे और दूसरा पर 
अपनी धाक बिठा सके या फिर घाकडो के' धाक्डपन को बीच खेत के 
स्वीकार कर ले। यहा ऐसा नही हो सकता था कि कोई न तो विसी पर 
रोब डाले और न किसी का रोब सहे, बल्कि अपन काम से काम रखे । 
सहाँ तो कदम कदम पर ललक्षारनेवाले मिल जाते थे और इसान के लिए 
इसवे सिदा कोई चारा नही रहत था कि या तो वह ललवारनवाले को 
दबा ले, या सुल्लम-खुल्ला दवना मजूर कर ले। इसका उदाहरण नीचे 
लिखी एवं छोटी-सी घटना मे मिल सकता है। 
एव रात बागर्डासह अपनी बलगाडी पर गेहूँ की भारी वोरियाँ लादे 
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चला जा रहा था। रात अंधेरी थी इसलिए थोडे फासले की चीज भी साफ 
दिखायी नही देती थी । चलते चलते वागडसिह को अपने बैलां के अलावा 
दूसरे वैला के गले में बेंधी हुई घण्टियो की आवाज़ सुनायी देने लगी। ये 
आवाज़ें उसके सामने से आ रही थी, जिसका मतलब यह था कि कोई 
दूसरी वैलगाडी सामन से चली आ रही थी। अब मुश्क्लि यह आन पड़ी 
कि नम ज़मीन मे बैलगाडियो के भारी पहिया से गहरी लीकें खिच गयी 
थी और बागड्सह वी बलगाडी के पहिय॑ उही लीको मे घेंस घेंसे लुढकते 
चने जा रहे थे । सामनेवाली बैलगाडी के पहिये भी उही लीको में चले 
आ रहे थे। एक दूसर से कुछ फासले पर पहुचकर दोना वैलगाडिया रुक 
गयी | जिस हलके फुलके ढंग से सामने की बेलगाडी चली आ रही थी, 
उससे बागडसिह ने अदाजा लगाया दि वह धिलकुल खाली थी। 
इसलिए उसने भारी आवाज़ में चिल्लाकर गाटीबान से कहा ' अरे 
भाई ! भेरी गाडी पर गेहूँ के बोरे लदे हैं. इसलिए मुझे अपनी गाडी इन 
लीका से बाहर निकालने म बडी मुश्किल पेश आयगी। तुम्हारी गाडी 
विलकूल खाली है इसलिए तुम इसे लीग से निकाल लो ताकि मैं आग 
बढ जाऊं। ” 
दूसरे गाडोवान न नी उतनी हो भारी और गरज्दार आवाज़ से उत्तर 
दिया, कान घर के सुन लो, तुम्हारी गाडी मं चाह बोझ लदा है या नही, 
लेकिन लीको से तुम्हे ही निकालना पडेगा |” 
“क्यो ?!! 
“अब मैं क्‍यों का क्या जवाब दू ? बस इतना समझ लो कि हमारे 
उस्ताद ने यह वात पढायी ही नही हम कि” 
यह सुनकर वागड्डासिह की आँखा म खून उतर आया | सामन का गा डी- 
वान चब्बा का रहनेवाला नही मालूम होता था, वरना वह उस आवादे 
ही स फौरन पहचान लेता। वह जरूर किसी और गाँव वा रहनेवाता 
होगा। लेकिन आश्चय बी बात तो यह थी कि इस इलायपे मे ऐसा वौन 
माई का लाल है जो वागडसिह जस घावड को नही जानता और उसवी 
आवाज नहीं पहचानता ! 
ह्षण भर चुप रहन वे वाद बागडसिह न गुस्त-मरी आवाज म गुर्रवर 
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पूछा, “ओए, तरा नाम क्या है २” 
वह आखें फाड फाडकर सामनेवाले गाडीवान को देखने की कोशिश 
कर रहा था, तेकिन गहरा ऑंघेरा होने के कारण उसे ग्राडीवान वी शक्ल 
डीक' तरह से दिखायी नही दे रही थी । 
“ मेरा नाम चिराग है ।' 
दूसरी ओर से यह आवाज आयी तो बागडसिह ने अपनी चमकदार 
छविवाली लाठी उठाते हुए कहा, “अच्छा तो, भाई, मदान में उतर आओ। 
मेरा नाम बागर्डासह है और मैंने तुम्हारेजस कई चिराग बुभाकर रख 
छोडे हैं। ” 
टूसरे आदमी ने अपने हाथ में थमी हुई लाठी को एक ओर रखो हुए 
अपने स्थान पर बैठे बैठे उत्तर दिया, ' वल्ले ! वल्ने ! अर यार, पहले क्यो 
नही बताया कि तुम बागडसिंह हो। खामखा इतनी देर से टिर टिर लगा 
रखी है । लो में अपनी बलगाडो लीको से वाहर निकाले लेता हूँ ।” 
सो यह थी उस इलाके की स्थिति । 
वागड्सिट अपने इलाके भे दो कारणा से मशहूर था--एक तो अपने 
धाकडपन से और ट्सरे नम्बरदार कावलातिह का खास वारिदा होने के 
कारण। 
वागडर्सिह देखन मे बहुत बडा जवान नहीं था न उसका भारी डील- 
डोल था। अगर उसभ बोर्द विज्ञेपता थी तो यह कि वह बरा हो हथछुट 
आंदभो था। अपने मालिक का इशारा पाते ही लठ घुमा देना वह अपना 
क्तव्य समझता था। थिना भिभक दूसर पर हमला बोल दना उसकी पुरानी 
आदत थी । उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि उसके हृदय में दया नाम 
को भी नहीं थी या कम से कम क्सी पर हमला करत समय उसे दया विल- 
बुल नही जात्ती थी। शायद इसका सीधा सा कारण यही था वि लडक्पन 
से ही उसका रहन सहन कुछ इसी किस्म का रहा जौर उसकी सोहवत भी 
अण्टाफल लोगो में रहो । लेकिन इसके यह मान भी नही कि उसकी घाक 
नफोक्ट म ही बठ गयी थी | बदसूरत चेहरवाला जौर इकहरे गठे हुए बदन- 
वाला बागर्डासह लडाई के मौके पर एसी तुतफ्ति दिखाता कि देखनेवाले 
मुह मे उंगलियाँ रख लेते। लाठी तो कई जवान चया लेते थ, लेक्नि छवि 
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का वार इतनी सफाई से करना किसी किसी को ही आता है। देखनेवालो 
को एक तरफ बागड्सिह की लाठी से सटी हुई छवि की चमक दिखायी दती 
झौर फिर आख भपकते मे ही दुश्मन के पेट की आते कूदकर पेट स वाहुर 
निकल आती । 
इस समय बागड्डासह की उम्र चालीस साल के लगभग होगी । भाज से 
अठारह साल पहले उसने काबलासिह वी नौकरी की और तव से उसी का 
वफादार चला आ रहा था। काबला[ससिह का ख़ास कारि दा होन वी वजह 
से वागर्डासह की इज्जत मे चार-चाद लग गये थे। दुनिया जानती थी कि 
अगर किसी ने वागडसिंह का वाल भी वाका करने की कोविच की तो फिर 
उसे सरदार काबलासिह का सुकावला करना पडेगा। 
कावलासिह न वेवल कापी रसूख और पहुचवाला आदमी था, बल्कि 
वह खुद भी वडे ऊचे डील डौलवाला धाकड आदमी था । ईस समय अडता 
लीस साल की उम्र मे वह हडिडयो और मास का गोया एक्पहाड था। 
आम आदमी की चार आखा के बरावर उसकी एक आख् थी । तन हुए बडे 
घूस की तरह उसकी ठुडडी थी जो दाढी के घने बाली से ढक्ी हुई थी । 
लम्बी मूछो के ऊपर उसकी वाज की चोच जैसी नाक बडी रोवदार थी। 
वागर्डासह को कावलासिंह से अपनी पहली मुलाकात अच्छी तरह याद 
घा। 
जवानी के दिना मे कावलासिह को शिकार का बहुत शौक था। वाप 
की लम्बी चौडी ज़मीदारी थी पसे की कमी नही थी । काबलाधसिह के पास 
व दुक भी थी और राइफ्ल भी लेकिन कुत्तो के बिना यह शौक अच्छी तरह 
पूरा नही हो सकता था। चुनाँचे काबलाधिह ने बहुत से कुत्ते पाल रखे थे, 
जिनम से कुछ तो भारी छाती और पतली बमरवाले शिकारी कुत्ते थे 
जिहे भेंगरेजी मे ग्रेहाउण्ड कहत हैं और कुछ कुत्ते डील डौल म बहुत छोटे 
थे। इन सबकी देख भाल के लिए उसन एक बूढ़ें साँसी को नौकर रख 
छोडा था। यह सासी साठ व के हर फेर मे था, लेकिन उसके शरीर मे अब 
भी काफी ताक़त थी। उसका पेट पीठ से लगा था और बदन इस हृद तक 
इकहरा था कि उसकी एक-एक पसली गिनी जा सकती थी। उसका नाम 
दीनमुहस्मद था। साँसी पजाब की एक जाति होती है। ये लोग अक्सर 
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खानाबदोज होते हैं । कुत्ते पालने का उहे बहुत शौक होता है और इन 
कुत्ता वी मदद से ही वे जगली बिलला का शिकार सेलते हैं। सासी लोग 
इन बिल्‍लो को बडे शोक से खाते हैं । 

उन दिनो बागर्डासह नया नया जवान हुआ था। जवानी वी मस्ती तो 
वैसे भी मशहूर है, लेकिन वाग्डासह के दिमाग में यह मस्ती विलकुल खर 
मस्ती का रूप धारण कर गयी थी। बात-बात में गाली देना छोटे-बडे की 
पगडी उछालना, विना कारण ही मरने मारने पर उतर आना, ये थे बागड- 
सिंह के गुण | एक दिन बूढा दीनमुहम्मद सरदार काबल।सिह के कुत्ता को 
लिये धूप में खडा था। ऐसी ही सदियो का मौसम था। कुत्ते रात भर 
ठिद्रते रहे थे, जव मूय निकला तो दीनमुहम्मद उहू घूप खिलान क लिए 
बाहूर ले आया । इततन मे बागडसिंह भी गाव से बाहर निकला और जब 
बह कुत्तो के पास से गु़रा तो एकाएक ठिठक्कर खडा हो गया। उसकी 
नजर एक खास कुत्ते पर जमी हुई थी। यह न दो शिकारी कुत्ता था और 
न छोटा कुत्ता था, वल्कि यह खूब घने वालो और बडे ऊँचे डील डोलवाला 
कुत्ता था। इस कुत्ते के न केवल गरदन और प्विर पर बाल थे, बल्कि उसकी 
दुम भी खूब भावर थी, जो ऊपर को उठकर बडी शान बे' साथ क्‌त्ते की 
पीठ की ओर घूम गयी थी । 

बागड्डासह ने महसूस क्या थि' उसकी पगडी क॑ नीचे सिर वे धने 
बालो मे एक आघ जू सुरसुरा रही है। उसने अपनी एक उंगली पगडी में 
डालकर उस जू को जहा फरी-तहा मल देन की कोशिश की और दूसरी ओर 
नथुने फुलाकर बोला, “क्या, ओए दीनमुहम्मदा ! यह कुत्ता कहाँ से मारा 
है?” 

खूब लम्ब कद वे काले रगवाले दीनमुहम्मद ने अपन भारी पपोदो को 
हिलाये बिना बागडसिह पर एक नज़र डाली ओर बोला, “ओए, हमने 
कुत्ता कहाँ से लाना था ? ऐसे कुत्ता लाना ताँ मालिकाँ वा काम है ।” 

बागडसिह ने बपरवाही से हाथ हिलावर कहा, “फिट्टे मुह ! अरे यार, 
बात वा सीधा जवाब दे ना । ” 

“यह कुत्ता भूटान का है।” 

भूटान का नाम सुनकर वागडसह का दिमाग चकरा गया। उसने 


जल्दी जल्दी आखें ऋपकाकर अपन से बालिश्त-भर ऊँचे दीनमुहम्मद के 
चैहरे वी ओर देखते हुए पूछा, ओए यह भूटान क्‍या विलायत मे है २! 
“मेनू नही पता । 
यह सुनकर बागर्डासह मे नाक के रास्ते हवा खीवकर सारा बलगम 
मुह म॑ जमा क्या और फिर बलगम का एक लोदा ज़मीन पर फेंकते हुए 
बोला, “ओए दीनमुहम्मदा, तू तो कुत्तो मे रहकर कुत्ता ही हो गया है। 
तेनू इतना(भी नही पता कि भूटान विलायत में है | ” 
दीनमुहम्मद को वागर्डासह की बात बुरी तो लगी, लेकिन वह खून 
का घूट पीकर रह गया । उसने दबे दब गुस्से के स्वर मे कहा, “जा, ओए 
सरदारा, अपना काम कर । कही तू भी कुत्ता के पास खडा होकर कुत्ता न 
बन जाये ॥7 
दरजमल दीनमुहम्मद कहना यह चाहता था कि तू तो कुत्ता म रहे 
बिना ही कुत्ता बन चुका है। लेक्नि ऐसा कहने की उसवी हिम्मत नही 
हुई क्याकि वह बागडसह की बददिमागी और हाथ की सफाईं वी मश- 
हरी सुन चुका था, इसविए वह इस बला को टाल देना ही उचित समभता 
था। लेकिन बागडडसिह टलमैवाला असामी नही था। मालूम होता था वि" 
आज उस भी और कोई काम नही था । वह उस भोटिया कुत्ते वी ही देखे 
जा रहा था। 
दीजमुहम्मद न मुह दूसरी तरफ फेर लिया। अब वह वागड्सिह से 
कोई और बात वढाना नही चाहता था । बागडसिंह न दीनमुहम्मद से ध्यान 
हटाकर कत्ते से छेड छाड घुरू कर दी । उसने पीछे से कुत्ते की शानदार 
दुम पर धीरे से हाथ फेरा । इस पर कुत्ता कट अपनी पीठ घुमाकर नाक- 
ही-नाक मे गुर्राते लगा | तब दीनमुहम्मद न घूमकर देखा और फिर बोला, 
“बांगड्सिह वाज आजा यह कुत्ता बडा खूनी होता हैं 
बागडसिह न दीनमुहम्मद की बात पर ध्यान टिय बिना हेसकर कुत्ते 
पर नज्ञर जमाय रखी और फिर वौला “यार यह भोटिया कुत्ता तो 
बिलकुल सरदार कावतासिह वी तरह ही नजर आता है। 
दीनमुहम्मद मे उकताये हुए स्वर में कहां, 'जा वीबा ! अपना काम 
घर | तुस कूत्ते से सेना क्या ?ै 
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बागर्डासह ने बसी ही उजडड हसी हसते हुए कहा, “दीनमुहम्मदा 
खामजा कया परेशान होता है। मैं जरा इस कुत्ते की दुम खीचगा चाहता 
हूँ। देसो तो क्या अकडा खडा है |! 

अरे अकडा खडा है, तो तेरा क्‍या लेता है! तू भी अवडा सडा 
रहना 

"नहीं यार मैं तो ज़रा इसकी दुम सीचूगा ।” 

“अरे बाज आ, वोई भी कुत्ता अपनी दुम खीचना सहन नही वर 
सक्‍ता। और फिर इस वूत्ते न जो पलटव र भपट्टा मार दिया तो पाँचा 
उँंगलिया माफ कर देगा । 

" जा जा, यह रोब किसी और पर जमाना । अभी दख, मैं इसवी दुम 
खाचता हैं या नहीं ।” 

दीनमुहम्मद के ना कहते-वहत बागडर्सिह न कुत्ते की दुम खीच दी। 
कृत्ते न जो भपट्टा मारा तो वागर्डासह का हाथ तो बच गया, लेक्नि उसने' 
कुरते की आस्तीन कुत्ते के मुह म आ गयी । और एक ही भटके मे कपडे 
का टुकड़ा फ्टकर अलग हो गया । 

अब दीनमुहम्मद बोला 'ले चएप्त लिया नमज़ा। मैंकहता हूँ, जा, 
अब भी दफा हो जा। * 

लेक्नि वागर्शसह दफा कमे होता ? अब त्तो उसके मन में एक ही बात 
चेठ गयी कि वह कते की दुम पकड़कर उस चारा ओर घुमा द॑ | चुनाँपे 
सासी वे चीसने चिल्लाने के बावजूद उसने कत्ते वा दुम स पकड ही लिया 
और इसके साथ ही बडी फुर्ती से एक ही ऋटका दवर क्त्ते को ज़मीन से 
उठा लिया जौर फिर दुम दोनो हाथा म॑ मजबूती से पफडकर उसने अपनी 
एडियो पर घमना शुरू विया और साथ ही साथ कुत्ते को भी घुमान लगा । 
एस भारी-भरक्रम कत्ते को दुम स पक्डवर घुमाना कोई आसाय बात नही 
थी क्त्ते की तो सारी शेखी क्रिकिरी हो गयी और वह अपनी इट्टी मिट्टी 
भूल गया। समभा, न जाने किस बला न पक्ड घुमाया है। बचारा घबरा- 
कर टयाव-टयाव करने लगा। 

कुछ लोग दूर खडे खडे यह तमाशा देख रहे थ। नग धडग, छोटे छोटे 
लड़को ने उछन उछलकर तालिया पीटनी शुरू कर दी ॥ 


रत 


अव वागर्डासह कुत्ते को धीरे से घरती पर नहीं रखना चाहता था 
क्योकि उसे डर था, कही ऐसा न हो कि कुचा घरती पर पहुँचत ही उस पर 
हमला बोल दे। चुनाचे उसने एक दो चक्र और भी जोर स देकर कुत्ते 
की छोड दिया। पात्त ही पानी का जोहड था। कुत्ता पहले तो जोहृड के 
किनारे खडे एक बबूल के पड से टकराया और फिर वहा से सीधा पानी मे 
जा गिरा। पेड से टकरावर उसकी विछली टांग पर बडे जोर स चोट लगी 
और बबूल के कुछ काटे उसके दरीर म चुभ गये। मारे दद के कुत्ता विल- 
बिला उठा और फिर जब यह पानी मे से टयाव टयाव करता हुआ बाहर 
निक्‍ला तो उसकी सारी शान गायब हो चुकी थी। उठे उठे और फूले फूले 
उसके लम्बे-लम्बे वाल बदन स चिपक गये थे, जिसके कारण उसका डील 
डोल भी सिकुडा सा नजर आने लगा थां। रही उसकी दुम सो उसे उसने 
नीचे को घुमाकर अपनी दीना टागो के वीच छिपा लिया था | कहाँ ता कुछ 
देर पहले उस कुत्ते का ऐसा रोब था जैस दुनिया में उसके मुकावल का कोई 
दूसरा न ही और कहा अब उसकी ऐसी दुगत बन गयी थी कि अगर कोई 
चूहा भी ललकार दे तो टयाव टथाव बोलकर वहा से भाग निकले । 
यह तमाचा दखकर दूर दूर तक खडे हुए लोग गला फाड फाडवर 
सहकक्‍्ह लगाने लगे और बच्चो ने ता वह हृडदग सचायी कि तीवा ही 
भली। 
बागड्सह ने अपनी ढीली पगडी का आशा तिम सिरा पगडी मसे 
निकालकर उसे फिर से पगडी म रस लिया। अब उसके सत्र को शाश्ति 
मिल गयी थी । उसने बडे गव से गाव के सोगा पर एक नजर दौडायी और 
एक बार फिर नाक वी बलगम को खीचकर मूह मे लाने लगा । 
साँसी दीनमुहम्मद भागता हुआ कुत्ते की ओर बढा । उसने देसा कि 
बुला रुक टाँग स लेंगडा रहा था। वहाँ खडे लोगो म से बैवल दीनमुहम्मद 
ही था, जो बेचारा बुरी तरह परेशान हो रहा था। वह जानता था कि 
बायलासिह ने यह झुत्ता बडे शौक से मेगवाया था। इसी टूटी टांग दख- 
कर सरदार की आँखो म खून उतर आयेगा। काबलासिह अपन गुस्म के 
लिए बहुत बदनाम था । लेक्नि दीनमुहम्मद यह भी जानता था कि सारा 
किस्सा सुत्र लेन बे बाद काबलासिह वागडसिह को भी नही छोडेंगा । 
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इतनी दर मे बुछ लोग उनके वाफी वरीव बढ आये थे । दीनमुहम्मद 
ने आग बरसाती नजरा से वागडसिह वी ओर देखा और बुरी तरह से 
भल्ला+र बोजा, 'बच्चू तुम जां अभी बारछे चीर-वचीरकर हंस रहे हो, 
याद रखा, सरदार कावलामिह को जब पता चलेगा कि तुमन उसवे छुत्ते 
की यह गत बनायी है तो फिर तुम्हारी भी खैर नही (” 

टरस पर वबागडसिंह न बडी बंपरवाही से सिर उठाया और दायी वायी 
ओर दखते हुए कहा, “ओए, जा, जा ! मैं किसी की परवाह नहीं करता ! ' 

यह सुनकर दीनमुहम्भद उठ खडा हुआ और वागडर्सह वे बिलवुल 
सामने आकर और माथे पर बल डालकर भारी आवाज़ मे बाला, “बच्चू, 
जवानी वी यह सारी तरग गधे व मृत की तरह बह जायेगी ! इस समय 
इलावे भर में ऐसा कोई माई वा लाल नही जो वावलासिह का मुकायला 
करना तो एक तरफ, उसके बारे म ऐस लपज़ भी कह सके जैस तूने कहे 
हैं?" 

ट्रम पर ब्रागर्डासह ने अपने फूजे हुए नथुतो को और भी फुलाकर कहा, 


“जा, जा | साहसिया, जावर कुत्ता म बैठ | मरे सामने खडे होकर भूकने 
स क्या फायदा २” 

दीनमुहम्मद को ताव तो बहुत आया, लेविन वहू इतना जानता था 
कि अब उसने एकबात भी और कही तोवागडर्सिह उस पर दूट पडेगा' 
भौर उसकी सजबूत लेक्नि बूढी हड्डियो को चिरचिराकर रख देगा। यह 
सोचकर वह पीछे हट गया और बागर्डासह बडी शेखी से तहवद फड- 
फडाता बहा से चल दिया। 

बहा जो लोग पड़े यह तमाशा रेख रहे थे वे भी बाण्डापह के शारो- 
रिक व और उसकी हिम्मत का लोह मानते थे, लेक्नि इसके साथ दे 
भह भी जानते थे कि ऊपर को उठनवाले हर जवान की भी एक सीमा 
होती ह और जिस रोज चह उस सीमा वे बाहर वदम रख देता है. उसके 
टदखने तोड दिय जात हैं। इसम काई संदेह नही कि जाज बागड्मिह ने 
अपनी सीमा के वाहर पाव रख दिया था। 

वुछ ही देर दाद सासी दीनमुहम्मद काउलासिह के सामने खडा था। 
उस समय वाबलासिह अपनी माटी मोटी, लाल जार्खे बाहर को निकाले 


हि क २ रितिक रत 


बादल की तरह गरज-ग्रजकर सासी को डॉट रहा था, “औओए दीनमुहम्मद, 
साफ साफ बता कि मेरे भोटिया कुत्ते को हुआ क्या है ? उसकी यह हालत 
बस बनी २ और तू उस समय था कहा ?*' 

दीनमुहम्मद अभी तक कुछ गीलमाल-सी कर रहा था, क्यादि वह 
वागडसिह की दुइमनी भी मोल नही लेना चाहता था, लेक्सि इधर उसवे 
मालिक काबलासिह वी आखें जाग वरसा रही थी | भला वह यह बात 
छिपाता भी तो क्से ? उसने हाथ जोडकर कहा, * महाराज ! सच्ची बात 
यह है कि यह सारी खराबी वागड सिंह ने वी है ।' 

“ बागडसिह वौन ? ” 

“महाराज | आपन तो उसका कभी ख़याल भी नही किया होगा। 
बह वरियाम कौर का लडका है ।” 

“वरियाम कौर ! वही बेवा जो गाव के उस सिरे पर रहती है ? ' 

“जी, महाराज ।' 

यह सुनवर कावलासिंह को बडा आइचय हुआ। वह एक हाथ कमर 
धर रसकर सासी के तिकट पहुच गया और भारी स्वर मे वोला, हाँ, ही, 
उस लौण्डे को तो मैं भी जानता हूँ । क्या क्या उसन ? 

“अजी मैं कुत्तो को घूप खिला रहा था। इतने म वांगड्सिह गाँव स 
निकला और उस न जाने क्‍या सूझी कि वह भोटिया कुत्ते स खरमस्ती 
करन लगा। मैंने वहुतेरा मना क्या लेक्नि उसके सिर पर तो भूत सवार 
था | उसी न भोटिया की दुम पकठकर उसे जमीन सर उठा लिया और फिर 
खूर जोर से चक्कर देकर इस दुर फेंक दिया। कुत्ता ट्याव ट्याँव करता 
हुआ पहले तो ववूल के पड़ से टकराया फिर छष्पड मं गिर पडा । इसी मे 
उसकी टोग भी दूटी और बदन मे काट भी चुभ गये ) 

“उस मालूम नही था कि यह मैरा छुत्ता है २” 

“हाँ जी। यह ऐमे बुत्ते कौन रखता है ? वह तो खुद ही कह रहा 
था वि जैसा काबलासि]ह है, बसा ही उसका वुत्ता है ।/ 

"“फ्र भी हरामी ने इतनी हिम्मत की २* 

हाँ जी ! शौव ने बहुत से लोग खडे यह तमादया दस रहे थ। * 

बाबलामिह न दाँत पीसत हुए प्रुछा, “तुमेत पहल क्या नही बताया ? 
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इतनी दर से री रो लगा रसी हू! यह नहीं बहुत विः बायडसिह वी ही 
यह गरारत है | ' 

'हुजूर | घमजोर आदमी हर एवं वी जोर हाता है। बरय नम 
आपवा छाता हू, लेविन उस बदमाटा बी भी आजन्यत एसी घाव बंटी 
हुई है वि उसवे खिलाफ शुछ बह वी मेरो हिम्मत नहीं हुई । 

'कोए दीनपुहम्मदा | तु पम-त बम इतना ता यहना पा वि र्स 
ऐसी वदतमीजी सहन नहीं गर सवता २” 


हाँ जी, मैंन यह भी यहा था वि याद रण, यह युत्ता सरदार वावला- 

सिहयाहै। 

* फ्रि वह क्या योता ? 

“अब गया बहूँ ? बदतमीजी वी वात है। 

“तू बसटवे बहू द 

सांसी न झरा सिल्लनब्र यहा, वह योदा एप बावलाएिट मैंन बहुत 
देसे हैं ।” 

यह सुनवर वाधलासिह एबदम विफर गया। उसकी मूछें फडयने 
लगी । लेकिन वह मार गुस्स वे एप रब्द भी न वोल सवा। 

इसव वाद सोँसी तो बहोँ ये चला आया | लेबिन घायलासिह न उसी 
समय अपन एवं सास कारिद बलवारसिह यो बुलाया और उसवे साथ 
कुछ और आदमी भेजकर वबागड्सिह वी माँ को यह सदेशा मिजवाया कि 
अगर वागड सिंह दिन ढले से पहन-पहले सरदार बावलासिहू वे तबल भ 
न पहुँचा तो वल तव उसके वाघा से सिर गायव होगा और बिना सिर वे 
धड वरियाम बौर वे दरवाज़े पर पडा दोगा। 

जव वलवारसिंह और दूसरे आदमी वागडर्सिह ब॑ धर पर पहुच तो 
वहा वेवल उसकी माँ ही बैठी थी । जब उस यह सदश मिला तो वचारी 
के हाथ पाँव फूल गये । जब लडवा घर आया ता माँ ने उससे मह बात 
क्ही। यह सुनते ही वह्‌ फ्रण्ट हो गया और लगा वाही तवाही बबन। 
लेविन माँ न रो-रोकर उस नम्बरदार के यहा जाने व लिए राजी वर ही 
लिया । 


बागडसिह माँ को फटकारवर बोला, “तुम क्या समझती हो कि में 
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कावलासिह से डरता हूँ ?” 

“बटा ! इसमे डरने म डरन की कोई बात नहीं। बात तो कैवल 
इतनी है कि काबलासिह राजा है, भला हम गरीब उसके मुह कसे भा 
सकती हैं ? ” 

वागडसिह 4 हाथ को यटका देकर कहा, ' छुत ! राजा होगा ता वह 
अपने घर का । हम भी अपने घर के राजा है।” 

* अच्छा अच्छा, जरा उनके तबेले तक हो. आइयो ।” 

“जरूर जाऊँगा | देखूगा, वह मेरा क्या उखाड लेता है | ” 

“देख, वहा कोई गम सद बात न कहना ॥7 

“ यह तो कावलासिंह की अपनी मरजी पर है। जो उसने एक कही तो 
दो सुन भी लेगा । ? 

मा को बेट के तेवरा से डर तो लग रहा था, लेकिन वह यह भी 
जानती थी कि अगर उस न भेजा तो भी गाँव म॑ रहना मुश्क्लि हा 
जायेगा। 

अभी घूप ढली नहीं थी कि तबेले की कोठरी में बढे हुए काबलासि|ह 
को ख़बर मिली कि बाहर बागडसिंह खडा है। उसने बागडर्सिह को तबले 
के अ दर घुलवा लिया । 

तबले म एक ही कतार मे तीन बडे बडे कमरे बन थे | कमरे के आये 

एक बहुत बडा सेहन था जो बारह फुट ऊँची कच्ची दीवारों से घिरा हुआ 
था। इस चहारदीवारी म आने के लिए केवल एक दरवाज्ञा था। एव 
छोटा सा दरवाज़ा और भी था, जो अलग बनी हुई एक कोठरी म खुलता 
था। यह कौठरी बहुत छोटी थी, इसम अक्सर सरसा की खली ऊच ढेर 
वी शक्ल मे पडी रहती थी । 

उधर स यबागडसिह दरवाज़े स सहन के आदर दाखिल हुआ और 

इधर स कावलासिह बडी बोठरी स तिकला । 

उन दितो काबलापसिंह की उम्र केवल तीस वएै को थी। अपने डील- 

डौल और ऊँचे कद ये एतवार से आस-पास क इलाके मे भी उसके मुवाबल 
बा कोई और नही था। अपनी नातथुर्वेकारी बे कारण बांगडसिह दिल मे 
यही समभता था वि वाबलासिह वा दरीर यू ही फँला और पुला हुआ है 
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लेकिन आदर से वह खोखला है। यह उसकी भूल थी क्योकि काबलासिह 
के शरीर म उस समय हाथी का सा वल और चीते की सी फुरती मौजूद 
थी। 

कावलापिह साढे छ फुट से भी ऊँचा था। उसे पौने छ फुट से कम 
बाग्डासह विलकुल मच्छर-सा दिखायी दिया। यह माना कि बागड्सह 
कावलासिह के मुकाबले मे कुछ नही था, लेक्नि इसम भी कोई स देह नहीं 
कि उसके वदन मे भी थिजली कूठ-छूटकर भरी हुई थी । 

उसकी शक्ल से ही काबलासिह ने अदाजा लगा लिया कि इस उजडड 
आदमी के मन पर बातचीत का कोई असर न होगा। डाट फटकार या 
उसके कारिदा के हाथा मार पीट का भी बागडसिह पर कोई असर होने- 
वाला नही था। काबलासिह ने इतना समझ लिया कि जब तक वह खुद 
अपने हाथो से इस छोकरे का घमण्ड नहीं तोडेगा, तब-तक यह उसकी 
परेशानी का कारण बना रहेगा । 

थोडी दर तक दोनो एँक दूसरे को देखते रहे । बातचीत बेकार थी । 

वागडडसह्‌ अच्छी तरह जानता था कि उसने जान बृककर काबला- 
सिह को उत्तेजित किया है--बिलकुल उसी तरह, जिस तरह उसन उसके 
भोटिया कुत्ते कौ दुम खीच डाली थी। कावलासिंह भी जानता थाकि 
जिस तरह बागडसह ने उसके कुत्ते की शान किरबिरी कर डाली थी, 
उसी नरह उसे भी वागडर्सिहू की शेखी मिट्टी म मिलानी पडेगी, वरना वह 
घूरता और गुर्राना बाद नही करेगा । 

“सासी दीनमुहम्मद और कुछ जादमी सेहन के बाहर खडे तिरछी 

नजरा से उन दोनां की ओर देख रह थे---अब क्या होता है । 

उहोन देखा कि कावलासिह अपना बाया हाथ बेपरवाही से कमर पर 
रखे ओर दाहिना हाथ धीरे धीरे भुलाता हुआ बागडर्सिह वी ओर बढ रहा 
है। इस तरह चलने का उसका अपना ही अदाज था। बागडसह के एक- 
दम करीब पहुँचकर कावलासिह एकदम बिजली की तरह विफरा। उसका 
शूलता दाया हाथ हवा में उठा और उसके भारी भरकम पजे का भरपूर 
थप्पड बागडडधह के मुह पर पडा। उसकी धमक इतने जोर को थी कि' 
चागर्डाप्तह पाव पर खडा नही रह सका | उसकी टाँगें लडखडा गयी | 

नह 


रू 


काबलापसिह ने दूसरा थप्पड भी जमान म देर नही की । थप्पड पर-थप्पड 
चलते गये | बागर्डासह मार गुस्से कै थर थर कापने लगा । वह जमीन पर 
गिर चुका था, उसकी पगडी अपन उठे हुए शमले समेत उसके यले का हार 
हो रही थी । 

उसे ऐसी हालत म॑ छोडकर काबलासिह दस बारह कदम परे खडा 
हो गया । उसकी आखा में घणा की आग थी। उसका बाया हाथ फिर 
कमर पर टिका हुआ था और दाहिना बाजू धीरे घीरे शूल रहा था। 

अब बागडसिंह ज़मीन से जगली विल्ले की तरह धीमे धीमे उठा। 
उसकी तेज भाखें काबलाधिंह म॑ चेहरे पर जमी हुई थी। उसने क्षणभर 
को भी अपनी आरखें नही सपकने दी, फिर वह एकदम उछला और उसने 
अपने हाथो में काबला तिह की गरदन दबोचन की कोशिश की ! लेकिन 
जिस जोर से बागर्डातह आगे उछला था, उससे भी दुुगने जोर से कावला- 
सिह का मुक्का लोहे के बडे हथौडे की तरह उसकी नाक पर पडा। इस 
चोट के पडते ही बरागडर्सिह को अपने दिमाग के अदर आखा के आगे 
नीलि-पीले तारे दिखायी देने लगे । उसे महसूस हुआ कि उसकी बत्तीसी 
मसूढो समेत अपनी जगह स हिल गयी हो। एक बार फिर लडखडाकर 
यह पीछे को गिरा। अब दरअसल उसके होश गायब हो चुके थे। उसने 
अधे गुस्स के वश में होकर यू ही अधाधुघ काबला्िह पर घूसे चलाने 
शुरू किये। इस पर काबलासिह ने हाथ तोल तोलकर उसके दोनों कानों 
पर बार-बार ऐस धप रसीद क्ये कि बागर्डासह की लगा, जैस उसके कानो 
के परदे फट गये हो । 

अब बह अपने दोनो हाथ टेके ज़मीन पर पडा था। उसके सिर के 
लम्बे और घने वाल खुल गये थे। दाढी और मूछा के बाल नाक से फूटने- 
बाली नकसीर से लथपथ हो रहे ये | बाछो से खूब रिस रहा था। उसे न तो 
कोई चीज़ साफ दिखायी दे रही थी और न चह कोई आवाज ही साफ तौर 
से सुन पा रहा था। उसका हलक सूख गया था। मूह से कोई आवाज़ नही 
निकल पा रही थी। 

यह मुसीबत उसकी अपनी लायी हुई थी। काबलासिह ने तो कभी उसे 
कोई त्रकलीफ नही पहुँचायो थी। उसने खुद हो कावलासिह से छेड छाड 
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भोंटया जृत्ते वी दुम पक्डकर घुमाते देखा था, तभी उहाने समझ लिया 
था कि अब इस अडरेंग जवान की खैर नही । वह अपनी सीमा फाद गया 
भथा। 
लेक्नि वागडसिह मरा नहीं। वह इतनी जल्दी मरनेवाला भी नही 
था। हां तीन-चार घण्टे तक वेहोश जरूर पडा रहा था । 
रात के दस बजे के करीव जब कावलासिह का गुस्सा ठण्डा हुआ तो 
उसने वलकार्रासह को बुलाकर पूछा, “क्यो बलकारया, ओ भूतनी दा मोधा 
कि नही मोया |” 
इशारा बागर्डासह की ओर था | वलकारफसिह ने उत्तर दिया, “अजी, 
अभी तो नही मरा ।” फिर बलकार ने गरदन आगे बढाकर पूछा, ' कहिए 
सो आज रात ही उसे ठिकाने लगा दें २!” 
काबलासिंह ने उसकी बात सुनी ओर फिर अपनी लोहे की कुरसी का 
हटाकर उठ खडा हुआ ओर भारी स्वर में बोला, “नहीं! उनके यहाँ 
चार पाँच सेर दूध और सेर एक घी पहुंचा दे।” 
जय बलकार्रासह दरवाज़े से बाहर जाने लगा तो काबलासिह ने पीछे 
से कहा, उसकी मा को समभा देना कि सेर भर दूध खूब गरम करके 
उसमे पाव भर घी डाल दे और फिर गरमागरम उसे पिला दे। 
जब तक वागडर्सह्‌ चारपाई पर पडा रहा, उसे काबलासिह के घर से 
दूध घी और शक्कर का राशन मिलता रहा। 
चौथे ही दिन वाग्डसिह चारपाइ से उठ खडा हुआ और अपनी 
दुखती हुई हड्डिया को घप खिलान के लिए अपने घर के बाहर ही धीर॑- 
धीरे टहलन लगा। 
चौदह पद्रह दिन वे बाद वागडर्सिहू को अपना झरीर फिर एंक बार 
लिनके वी तरह हलका महसूस होने लगा। लेबिन अब उसके दिमाग पर से 
जवानी के जोश वी घूल भड चुकी थी। 
उधर भोटिया कुत्ते की टाँग भी ठीक हो गयी। मालूम होता है कि 
उसको हड्डी पर केवल चोट ही आयी थी, हड्डी टूटी नही थी । 
जब फिर इन दो पट्टी का सामना हुआ तो उस समय दोनो व दिला, 
मे एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। 


28 / रावी पार 


तब वरियाम कौर आचल सेंभालती हुई काबलासिह के पास गयी 
और बोली ”बागड्सह अभी हे ही क्या, वह कल का दूव-पीता बच्चा है। 
चह दुनिया के ऊँच-नीच को कया समझे ? अब आप उस्ते माफी देकर अपने 
पास ही कसी काम पर लगा लें। आवारागर्दी ने ही तो उसका दिमाग 
खराब कर दिया है। 
अब काबलासिह बोला, "पर, बबे, उसके दिमाग की धूल भी भी 
या नही डी २! 
वरियाम कौर ने बडी मिस्कीन आवाज़ मे उत्तर दिया, “फड गयी, 
बेटा, भइ गयी। बहुत अच्छी तरह भड गयी | ” 
यह सुनकर काबलासिह चुप हो रहा। फिर थोडी देर बाद बोला, 
“अच्छा तो कल उसे मेरे पास भेज देता ।/ 
यह घटना अठारह साल पहले घटी थी और इन अठारह वर्षों मे 
बागडर्सिह अपने मालिक का वैसा ही वफादार बना रहा, जैसे' उसका 
भोथिया बुत्ता। मालूम होता था, जैसे उनम कभी लडाई हुई ही न हो। 
कावलासिंह सदा स उसका मालिक था और वह सदा से उसका नौकर। 
काबलासिह को ज़्यादा वोलने की आदत नही थी । वह अपने घर म॑ भी 
कम ही बोलता था। उसे बोलने की ज़रूरत भी कम महसूस होती थी, 
क्योकि उसके नौकर, वच्चे और घर के दूसरे लोग उसे अच्छी तरह सम- 
यते थे। वे जानते ये कि उस क्या चीज़ पसंद है और क्या नही । वह उप्तके 
छोटे से छोटे इशारे को भी सममभते थे। केवल उसकी बेटी सुरजीत कौर 
को उससे बिलकुल डर नही लगता था। सुरजीत के भाई बाप से डरते थे, 
लेक्नि सुरणीत नही । बचपन से ही वह बाप की लाडली थी और उसी । 
समय से वह बाप की घती दाढी और मूछो से खेला करती थी। वह बडी 
होती गयी, लेकिन बाप से डरना उसने नहीं सीखा। कोई ऐसा काम भी, 
जिसे करने से काबलासिह दूसरा को मना कर चुका हो, सुरजीत बाप से 
कहकर कर लेती थी या करवा लेती थी । 
बडी होने पर सुरजीत की सुदरता फूल की खुशबू वी तरह फंलकर 
इलाके भर मे मशहूर होने लगी । वह सचमुच बडी बाकी लडकी, थी। वह 
उतनी लम्बी तो नही थी, जितनी कि काबलासिह की बेटी को होता चाहिए 


राबी पार | 29, 


था, तेकिन फिर भी उसका कद निवलता हुआ था और उसे कसी चीज 
बी कमी नहीं थी । इसके बावजूद उसका क्सी से प्रेम नही हुआ। इसके 
दो कारण थे---एक तो सुरजीत अपने बाप से कुछ ही कम घमण्डी थी । 
नातजुर्बेबार लडकी के मन मे घम्रण्ड उत्पन करनेवाली सभी चीज़ें उसे 
भ्राप्त थी। वह सुदर थी, धाक्ड बाप की बेटी थी खाने पीव वी कमी 
नही थी, कभी कसी ने आखझ उठाकर उसकी ओर देखने की हिम्मत 
नहीं वी थी, कसी न उस पर रोब नही जमाया था । दूसरा कारण यह था 
कि अँपने गाव और आस-पास के दूसरे गावों में बहुतरे ऐस जवान थे, जो 
उस पर नज़र रखते थे लेक्नि उनमे से कभी क्सी की इतनी हिम्मत नही 
हुई कि उससे प्रेम जता सके। धायद वे इस इ्तज़ारम थे कि कभी 
सुरजीत ही कोई इशारा क रे। लेकिन सुरजीत कसी को आख तले ही नही 
लाती थी ! 
इस गाव मे अमीरी का यह मतलब नही था कि प्रमीर घर की औरतें 
अक्डक्र पलग पर बठी रह और घर के काम काज न बरें, या कपडे घोने 
के लिए दवी व छप्पड पर न जायें । 
सुरजीत भी लोह वे तमले स कपडे डालकर अपनी सहलियों के साथ 
कपडे धोन जाया करती थी । हर लडकी का कोई न बोई भेट होता है। 
इस सम्ब'घ म सहलियो की छेड छाड चलती ही रहती थी । सुरजीत भी 
अपनी सहेलियो वे साथ हसी मज़ाक व रती। उनको असली या भूठ मूठ 
के प्रेमियों के तान दिय जाते, लेक्नि सहेलियाँ कभी सुरजीत स छेड छाड 
न घर सवी। मसपस्तियाँ एय-्दूसरे का लिहाज तो नहीं परती, लेक्नि 
सुरजीत वा बोई प्रेमी ही नही था झूठ मूठ का भी मही। चाहे लटवी वो 
दिलचस्पी न हो, लेकिन अगर फिर भी कोई लडया उसत्रे पीछे घूमे या 
उसपी ताक माँग बरे तो भी लडकी को इस बात ये ताने दिय जा सकते 
हैं। मगर सुरजीत बे बारे में ऐसी भी तो कोई बात नही थी। हाँ, बातो- 
बाता म और छुछ यही तो कोई लडवी यही वह बठती, “ अरी सुरजों ! 
कभी तो तुमे चाहनवासा भी पैदा होगा | 
दूसरी बहती, “'अरी, अब पदा थोदे होगा। पैदा तो हो चुका होगा, 
लेषिन अभी आमना सामना नही हुआ ।” 
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तीमरी कहती, वसे छदीले जवानो की कोई कमी तो नही, वेकि] न 
जान यह मामला सटाई में क्यो पंडा हुआ है 7 

चौथी बहती, “ यह ढीक है कि सुरजीत को पसद करनेवाले बहुत है, 
लेकिन इसमे भी तो कोई पसश्ताद आना चाहिए ४” 

पाचवी कहती, "हा भई, हमारी सुरजो को पसद कोई मामूली तो नही 
हो सकती । हम तो इस बात के इतज्ञार मे हैं कि देखें यह पसंद किस 
बरती है।” 

छठी बोलती, “हा, हाँ, इसकी पत्तद तो दखने योग्य होगी ! /” 

पहले पहल तो सुरजीत ऐसी बातें सुनकर बहुत विगडी थी, लेविन 
अब वह इन बाता को सहन करत लगी थी, बल्णि अब उस इस तरह वी 
बाता में मजा भी आने लगा था । बुरा मानने की बात ही क्या थी वह भी 
तो दूसरा रा दिल खोलकर छेड-छाड करती थी । 

जो कुछ 'भी हो पहुत से लोग इस दात को जानन के लिए उत्सुक थे 
कि सुरजीत कब और किसे पसद व रती हू। अगर ऐसा नही हुआ तो वही 
सीधी-सादी बात होगी--पानी ताप कोई लडबा पसद कर लेगा, जिससे 
सुरजीत को चुपचाप शारी करनी पडेगी। 

बाप को भी बटी को फिक्र घी लेकिन जाटा में लडकियों की शादी 
छोटी उम्र मे नही होती | चाईस तईस बप तक चादी करता एक आम बात 
थी। और सुरजीत तो अभी अठारह व की ही थी। काबलासिह ने अभो 
छोर शोर स लडके की तलाश आरम्भ तो नहीं की थी लेविन उसके मन 
मे यह वात थी जहर। अगर उस समय भी उसे मन-पंसद लडका मिल 
जाता ता बह बटी की ज्ञादी उसी उम्र मे कर देता। 

यह था इस गाँव का हाल । 

गहाँ का सबसे घाक ड आदमी कायलासिह था, लेदिन कावलासिह स्वय 
किसी क्त्मि के झूंपडे मं कम ही पडता था। इन कामा के लिए उसने 
वागर्भवह वो रख छोडा था। अगर काजासिंह । बागडसिह को अपना 
ख़ास कारिदा न बना लिया होता त्तो वह बचारा जरूर अब तक कसी 
लडाई क#गडे मे मारा गया होता याचोरी डाके के इलजाम मे जेल मे पडा 
सड रहा होता, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी को कत्क़ ररने के 
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ज्जुम म फाँगी पा गया होवा। लेविन यह उसकी सुद्वविस्मती थी वि उसे 
काबलासिह जैसा मालिक मिल गया * बाज़ मौवा पर वानलासिह का एस 
आदमी वी ज़रूरत होती थी जो वेजिगरी से लड सकता हो, ज़ररत पडने 
पर दूसरे वा गला भी काट सकता हो 3 वागडमसिह हर आजमाहर मे पूरा 
उतरा था। इधर बागड सिंह वो भी एस आदमी की ज़रूरत थी जो मुमीवत 
पड जाने पर उसकी पीठ पर हाथ रख सके और अगर उस जेल जाना पडे 
ती उसके बीवी-यच्चो को सर्चा पहुँचा सने । 
यह सब बुठ होते हुए भी गाँव वे या इलाके वे विसी आदमी पर कोई 
ज्यादती नहीं होती थी। दूसरों मे लिएबस इतना ही समभ लगा ही 
कॉफी था कि वह अपने स्थान को पहचानें और काबलासिह और उसवे 
कारिदो की कायवाहियो पर उँगली न उठाये | इस मामले म चब्वा और 
इद गिंद के गाँवो के लोग काफो सुभ-वूझ से काम लेत थे । नतीजा यह था, 
जैसे कि पुरानी कहावत चली आती है। शेर और बकरी एक ही घाट पर 
पानी पीते थे। शिर को इस बात पर कोई एतराज़ नही था बशतें बकरी 
अपने आपको बकरी ही समर्के शेर नहीं! जिस दिन उसने अपन आपको 
दोर समझ लिया, उस दिन वह बकरी की हैसियत से भी शिदा नही रह 
सकेगी। यही एक अठल कानूव था, जसे पत्थर पर लकीर। 
चबा एक ऊँची जगह पर बसा हुआ था। ऊँची जगह स मतलब 
पहाडी नही, हाँ इसे टीला ज़हूर कह सकते हैं । यू लगता था, जस सेक्डा 
साल पहले यहा कोई ग्राव बसा था फिर किसी कारण वह वीरान होकूर 
बरबाद हो गया। फिर कुछ समय बाद लोगो को इसे वसाने का ख़याल 
आया। उहने फिर से उस पर मकान बनाये । इस तरह न जाने क्तिनी 
बार यह ग़ाव मिट्टी मं मिला और क्तिनी बार फिर से बसा । इसके बारे 
में कई कहानियाँ सुनने मे आती थी । 
जब किसी स्थान के बार मे कुछ बातें मशहूर हो जाती है ती उप्त जगह 
या उस गाव का एक खास व्यक्तित्व वन जाता है। जब कभी लोग उस 
स्थान का नाम लेते तो उसके साथ ही उनके दिमाग मे कई और चित्र भी 
उभर जाते । चब्बा ऐसा ही एक गाव था । जिन्होन उसके बार मे कृहानिया 
सुन रखी थी, उह दुर स वह कच्चे मकाना का अग्वार मात्र नही दिखायी 
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देता था, वल्वि' य लगता था, जैसे वह गाव भी दूसर जीवा की तरह सास 
सेता है, हँसता है और बोलता है, गाता है और रोता है । 

जहा चब्वा अपनी घाकडवाजी पे लिए मशहूर था, वहा वह अपने 
सेवाभाव के लिए भी प्रसिद्ध धा--गरमी के मौसम म बडे रास्त के क्तारे 
बरगद वी ठण्डी छाव-तले एक साफ सुथरा रहट रूं-छहो करता हुआ चालू 
रहता। इसके औलू दे पास गाढे मटठे का एवं बहुत बडा मदका पडा रहता 
था। मटके' का भुह कपडें से बेधा रहता और उसके ऊपर काॉँसे का एक 
बडा सा जगमगाता कटोरा पडा रहता, जिसे छन्‍ना कहा जाता था। जो 
यका हारा मुसाफिर वहाँ पहुंचता, वह छ ने मे थोडी सी गाढी लस्सी डाल 
लेता और फिर उसमे कुएँ का ताज़ा ठण्डा पानी मिलाकर उसे भर लेता 
और अपने सूल्ले हाठो से लगा लेता | पानी पी लेन के बाद वह ओलू में से 
साफ सुथरी मिट्टी लेकर छने को अच्छी तरह माँज घोकर ज्यो कात्यो 
मटके पर बेंधे हुए कपडे के ऊपर रुख देता । अगर मुसाकिर भूखा होता तो 
वह रहर थी गद्दी पर बैठे लडके से कह देता ओर वह लडबा दोडकर गाव 
से रोटिया और सब्जी या दाल भौर अचार आदि ले जाता । 

अब शाम हो रही थी। खेतो मे से तिलियर कबूत्तर, बठेर आदि कीडे- 
भकोड़े अनाज चुगना छोडकर अपन वसेरों को चले गये । बीओ ने काब- 
काँव करना वाद कर दिया । किसान और दुसरे काम करनवाले लोग थके- 
हार क़दमा से गाव की ओर बढने लगे । कही-कही खेतो में घडें बनी हुई 
हैं। छेता मे रखे भूसे के काफी लम्बे और ऊँचे ढेर को गारे से लेप दिया 
जाता था, इसी को घड वहते ये । सूर्यास्त वे वाद मद्धिम प्रकाश म ये घरें 
कछओ वी तरह दिखायी देने लगी। गाव के मकातो स॑ घुएं की लकीरें उठने 
सगी थोड़ी देर मे इसी घुएँ को तरह वे अँधर ने सारे गाँव को अपनी 
सपेट मे ले लिया । 
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एक 
यू तो सुरजीत की बटुतन्सी सहलियाँ थी, लकित फाविमा उसवी सबसे 
चहूती सहली थी । 
फातिमा नाव>नवशे वी अच्छी थी, लेविन सयस बडी बात यह थी 
वि उसबा रग खूब गोरा था--सुरजीत स भी कही ज़्यादा गोरा । उस इस 
पर बहुत ताज भी था, क्यांवि माँव सम कोई लडकी इस मामले में उससे 
बढ़वर न थी । उसे देखकर मोका पाते ही नौजवान गुनगुनान लगत 
रब्बा | गोरा रग न किस दा होवे, 
सारा पिण्ड( गाँव) वर प गया। 
फातिमा को वनाव भिगार स कोई दिलचस्पी नही थी । उसवे सिर के 
बाल आपस मे गुथे रहते थ। उह वह जुम्मे के जुम्म धोती और फिर कभी 
तल लगाती और कभी न लगाती । अक्सर बिना तेल लगाय ही वह इनमे 
कधी करने लगती जिसका नतीजा यह होता कि उलभ हुए वाल कघी से 
उखड जाते । अपनी इसी मूखता क कारण उसन अपन वाल खास हलक कर 
लिये थे। अलबत्ता वह मुह दिन मं कई बार धोती । नहाने से उस दिलचस्पी 
नहीं थी । बस, चेहरे की टिक्या चमकती रह, वावी शरीर से उसे कोई 
मतलब नहीं था। इसीलिए चमकते हुए चेहरे के मुकाबले मे गरदन का 
मैलापन दिखायी देने लगता त्तो वह ग़ीले कपडे स उस पोछ लेती । चौबीस 
घण्ट में एक बार वह पाँव भी जरूर धोती थी, टूटे घड़े की ठीकरी से 
एडियाँ रगडती--गोया ऊपर से मुह और नीचे से पाव दमक्त रह । बस 
इससे ज्यादा फातिमा और कुछ नही चाहती थी। सहेलियो को उसकी इस 
आंदत का अच्छी तरह पता था, क्योकि जब कभी वे फॉतिमा वी कलाई 
पकक्‍्डक्र नहाने वे लिए उस छप्पड की ओर खीचती या गौलू तक ले जाना 
चाहती तो वह भटवे से कलाई छूडा लेती ओर नाक चढाकर कहती ना, 
बाबा ! हमे तो सरदी लगती है ! * 
इस पर वे कहती "हाँ, भई, इसे नहाने का क्या फायदा ? यू ही चाद 
की तरह चमकती रहती है | यही तो गोरे रर का फायदा है 
फातिमा सहेलियी के इस ताने को बडी खुशी स सहन कर लेती, क्योकि 
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इसमे उसको तारीफ बा पहलू भी तो निवलता था ! धीरे-धीरे उसके शा 
मे यह पता खबाल बैठ गया थि गोर रगवायों को तहाने घाने की कोई 
जरूरत ही नही । देखते म यह वाद्य ठीव भी थी, क्याकि अपने उलस हुए 
वाता और मुडी तुडी चुटिया वे बावजूद वह दसम मे भली लगती थी वल्बि 
अच्छी-खासी प्यारी भी लगती थी। 
गाँव के आदर रहरर प्यार व मुहृबत वे खेल सेलने वी झमरादा 
आज्ारी तो नही होती भौर न ज्याटा मौर्य हो मिलते हैं, लेकिन इन सीमाओं 
के आदर रहकर भी पातिमा को जितना मौतरा मिलता, उतना आनद वह 
ले लेती । आन द लन था मतलब वेवल यह है कि गली मे आते जाते बभी 
किसी युवक स टकराते टवराते वच गयी, या कसी युवक पर इतना रोब 
पड़ा कि वेचारा एव ही जगह सडे का खडा रह गया और यह अपनी मस्ती 
में कुछ शारमायी सी दुमक दुमक करती पास से गुजर गयी या फिर खेत की 
मड पर चलत चलत किसी दिलफेंद न तन के गोरे रग पर कोई बील गुनग्ुना 
दिया ता फातिमा ने ऊपर मे नाक चढायी, लेकिन मन मे लडडू फूटने लगे। 
एस मौका पर दिल इतने ज्ञोर से उछतता कि घर पहुँचकर भी जोर जोर 
से धक्धक किये जाता। 
कहने का मतलब यह कि फातिमा न चचल और दिलफेंक तबीयत 

पायी थी । मगर फिर भी क्सी मद ने उस उंगली से छुआ तक नहीं था। 

फातिमा भी बस इतनी ही हिम्मत थी कि दूर ही दूर स चटखारे ले लेती । 

जो कही अकैते मे विसी मद से मुठभेड हो जाय ती वचारी की चीखें निकल 
जायें। अपनी सहलियों वे बीच वह सबसे वढ वढकर बातें बनाती । ऐसी- 

एसी बगरमी की बातें कह जाती कि दूसरी लडक्यि दातो-तले उँगलिया 

दवा तती । फातिमा को इसमे भी मजा आता था 

सुरजीत और फातिमा की गाढी छ7्ती थी। फातिमा जितनी वेबाक 

थी सुरजीत उतनी ही दरमीली थी । लेकिन झरमीली होन का यह मतलब 

नहीं कि सुरजीत को प्रेम-क हानिया सुनने मे मजा नही आता था। झूठ मूठ 

को शरम के वाद वह अक्सर बडे ध्यान से फातिमा की बातें सुना करती । 

फातिमा के पास सुनाने को बहत से किस्से थे। उन किस्सों म कोई खास 

बात भी नही होती थी लेकिन ये वेचारी भोली भाली मासूम लडकिया 
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इसी म बहुतैरा आप द पा लेती थी। पातिमा की बहानियाँ ता बुछ ण्सी 
होती---एपाएक वह अपनी याब पर उँगली जमादर गुवादी होझयाला 
छोटा सा मुह यू घोलती, ' उई अल्लाह ! जानती हो कया हुआ आज ?! 

यह बहत-बहत पातिमा वा दूसरा हाथ उठता औौर उत्तनी पतली- 
पतत्री थोरी-गोरी पाँची उँगलियाँ सीने पर जा टिक्ती । 

सुरणीत गरदन आगे बढावर पूछती, ' क्या हुआ, भई २* 

“है परवरदिगार ! मेरा दिल तो अब भी घडव ही जा रहा है | ' 

“अरी बुछ बतायगी भी /” 

इस पर पातिमा जोर-जोर ये यहरी सौर लेने लगती और फिर बहती, 
“ठ5हरो, भई | जरा दम तो तेन दो /”” 

यह बहार वह दायें बायें झौकत लगती कि कही य्‌।ई बठन पी जगह 
मिल जाय | आपिर वह सवम परे हटकर अलग जा बैठती। सुरजीत उत्ती 
उत्सुकता स फिर पृछती, हाँ, तो अच्छी फातिमा !' बताओ तो सही जि 
क्‍या हुआ ? 

पहले तो फातिमा थूक ऐस निगलती जैसे पूरे-वा-पूरा लडडू मल से 
नीचे उतार रही हो और फिर आँखा की पुतलियाँ यू घुमाती जैसे किसी 
पहाड़ से टबब्र लेबर आए रही हो । कोई भी बात सुनाने से पहले फातिमा 
इस किस्म वी ऐश्टिग णरूर शरती थी। देर तक चुप्पी छायी रहती। 
आखिर जब फातिमा देखती कि अब सुननेवाली बिलकुत बचन हो उठी है तो 
उस महान दुघटता कए भांडा यू फोडती,"अरी ! आज फ़िर वह मिला था 

'वह कौन ? 

"अरी बही--सुचतान ! * 

“अच्छा ! कया कहता था ? 

“कहता तो कुछ भी नही था । 

“तो बचा तुम्हे छूने की कोशिश वी उसने ?ै” 

पलहीं तो । 

ती वया तुमको देखकर गुनगुवान लगा ?* 
“अजी कुछ भी नहां ! एंसी तो कुछ भी बात नही हुई। ' ५ 
अब सुननेवाली को ख्वाह म ख्वाह अजीव सा लगने लगता दि आरि*र 


36 | दादी-पार 


जब यह सब कुछ नही हुआ तो फिर हुआ क्या ? 

लेक्नि फातिमा एक खोखली सी घटना मे भी रग भरना खूब जानती 
था। वह अपनी सूरत ज्यो-की-त्यो बनाय रखती और फिर कहती, “वह 
जो है ना ! सुलतात ! आज फिर उसी गली से आ रहा था, जिस गली 
स मैं जा रही थी। ' 
' लेक्नि यह भी ता हो सकता है कि तुम्ही उस गली से जा रही होगी, 
जिस गली से वह्‌ जा रह था ?” 

इस पर फातिमा रूठकर मुह दूसरी ओर कर लेती, फिर क्षणभर 
मे बिना मनाये ही मान जाती और खुद ही बात आगे बढाती, “देखो तो 
सही । न जाने उसे कंसे पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ ! जिधर स 
जाऊं, वह आगे से आन टकरता है।” 

'टक्राता है?” 

“क्षेरा मतलब यह है कि आग ही से मिल जाता है । ! 

“और फिर ?” 

* फिर क्या ? चुपके से मेरे पास से गुजर जाता है।”' 

“सब तुम्हारा क्या बिगडता है ?” 

'अरी, विगडना क्‍या है ? लेकिन साची ना ! वह रोज़ कही-न कही 
मिल ही जाता है ” 

“गाँव म छुल चार छ तो गलिया ही हैं। अगर वह मिल भी जाये तो 
इसमे हैरानी की क्या बात है ?! 

* मेर अल्लाह |! तुम कहती हो, हैरानी की क्‍या बात है? मैं कहती 
हूँ कि उसे देखते ही मेरा दिल ज़ोर-जोर स घडकन लगता है। और जब 
वह बिलउुल पास से गुजरता है तो दिल इतन जोर से धडक्ता है कि बाज 
वक्‍त तो मुझे यू लगता है, जैसे मेरे दिल की धक धक की आवाज़ वह भी 
जरूर सुन रहा होगा। / 

इसमे घबराम की कोई वात नही । अगर तुम्हारा दिल इसी जोर स 
घडकता रहा तो एक न एक रोज वह सुत ही लेगा ! 

£ हटाओ जी | खुदा न करे कभी कोई एसी-वेसी बात हो गयी तो 
मैं कही को न रहेंगी ! 
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“और वही की चाहे रहायान रहो तेकित वर्म सं क्म अपन 
सुलतान के मन मे तो पकता ठिवाया बना ही लोगी |” 
“धुत ! फातिमा उसे मास्त को दौडती 


एवं रोज़ देवी वे छप्पड पर लडकियां वी महफ्लि जम्मी हुई थी। टोपहर 
का समय था। बुछ लडकियाँ घर से खाना सा आयी थी, उुछ वा बही 
पहुंच यया था। अधिकतर लडबिया न अपन॑ सारे वषड़े घो ढाले ये । कपडे 
मूपने की डालकर वे आराम से गप्पें लडा सकती थी। 
यू त्ता वहाँ मेला मा खगा हुआ था। बहुत सी औरतें वहां पहुंची हुई 
थी। लेकित असनी रोनक उन लड़कियां बे कारण ही थी, जिनवे बोलने 
वी आवाज और रगीन कहक्हीं स सारा वातावरण गूज रहा था । इस 
महफिल म॑ एक चहुत वडी कमी थी, वह यह वि माज अभी तक फातिसा 
नहीं पहुँची थी । 
आखिर काफी इतज्यर के बाद याँव की ओर से फातिमा लटक्ती- 
मटकती आती दिखायी दी ) जब वह वरीब पहुँची तो साफ नजर आ रहा 
था कि वह बहुत परेशान थी । सहेलियो ने देर से आने का कारण पूछा ता 
बहू टाल मटोल करने लगी । 
सुरजीत फोरन समझ गयी कि आज दाल मे कुछ काला है, बयावि 
फातिमा कुछ बदली-बदली-सी दिखायी देती थी। इस पर सुरगीत फौरन 
उठी और सबसे बोली, “हटाओ जी * बैचारी की क्यो परेशान बरता 
ही १४ 
मह कहकर उसने फातिमा का बाजू थामा और उसे सबसे अलग ले 
गमी। दूसरी लडकियाँ अपनी बातो मे मगन हो गयी, क्योकि वे जानती था 
कि ये दोनो अकेली बैठकर खुसर फुसर करेंगी । 
अलग जाते ही सुरजीत ते फातिमा की कमर में अपनी कोहनी का 
टहोका दिया । फातिमा तो जसे पहले से ही तैयार थी । जरा-सा घकका 
लगते ही वह जान दृमभकर लडखडायी और धास पर जा गिरी । सुरजीत 
भी उसके पास ही गिरकर बैठ गय्री और उसका बाजू श्िझोडकर बोली, 
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“क्या सी | आज फिर मिला था ?” 

फातिमा ने वडी भोली बनकर पूछा, “कौन ?” 
कल “भरी बस, तू उघर हो को जा रही होगी, जिधर से वह आ रहा 

गा 

फातिमा ने झूठ-प्रूठ विगडकर कहा, “लेक्ति कौन 7?” 

“अरे, वही तुम्हारा सुलतान २” 

“मेरा क्यो ?! 

* भरी, तुम्हारा न होता तो तुम हर रोज़ आगे से उसे क्या मिलती ?/ 

* मं थोडे ही मिलती हूँ उससे ।” 

“अच्छा न सही, वही मिलता है तुझे । लेकिन कोई कारण तो होगा 
जो वह तेरे पीछे हाथ धोकर पडा है।” 

“ भई, मैं अब किसी के मन का हाल क्या जानू ?” 

“अच्छा यह तो बता कि आज वह मिला तो था ना ?” 

“हा,” यह कहकर फातिमा ने एकदम सुरजीत की आखों मे-आखें 
डाल दी, और फिर शरमा+र सिर झुकाते हुए बोली, "लेकिन तुम्हे कैसे 
मालूम २४ 

“में तुम्हारी शवल से पहचान लेती हूँ ) जिस दिन तुम उसे मिलकर 
आती हो, उस ल्नि तुम्हारे रग ढग और ही होते हैं।' 

"तुम बडी खराब लडकी हो |” 

“हा, मैं तो खराब लडकी हूँ । अच्छी ती वह है, जिसे गली में हर 
रोज अपना सुलतान मिल जाता है!” 

“देखो, सुरजी, खामखा हमे छेडो नही |” 

“लेकिन, प्यारी फत्तो, इस बात का छिपाने से क्या फायदा ? क्‍या 
तुम समभती हो कि वह बिता कसी कारण के ही तुम्ह मिल जाता है ? 
न जाने कितनी देर तक वह तुम्हारे इतजार मे खडा रहता होगा तव जाकर 
तुम्हारे दशन पाता होगा ! ” 

यह सुनकर फातिमा कुछ देर के लिए चुप हो गयी । मालूम होता था, 
बह मन ही मन मे बुछ सोच रही हो, फिर एकाएक उसकी आखा म झरा- 
रत नाच उठी । बोली “तुम जो दूसरो का आपस मे प्रेम का नाता जोडती 


रावो पार / 39 


फिरती हो, खुद अपना नाता किसी से क्यो नही जोडती ?/ 

सुरजीत न झूठ मूठ थप्पड मारन के अटाज़ से हाथ उठाया और 
गुस्सा दिखात हुए बोली “'पफिर वही बात २? देख पत्ती! बहे देती हूँ, 
अगर तू अपनी इन बातो से बाज ने आयी नो याद रखियां ! तेरी घोटी 
पव्डक्र ऐसा घुम्राऊँगी कि तू अपनी नानी को पुकार उठेगी 

कातिमा नसुरजीत के गाल पर हल्की सी थपवी देते हुए कहा, 
* मुझे सब मजूर है। चाहे मेरी चोटी धुमाओ, चाहे मुझे मुस्तली से मारो, 
लेकिन कम से-कम किसी से दिल तो लगा लो ! ” 

"मैं पहले ही जानती थी कि ठुम जहर से भोली नही हो । और फिर 
प्रेम के ती सारे ग्रय पढी हुईं हो । वाह ! बैसो भोली वतवर सुलतान वी 
शिवामत्तें करती थी ! लेक्नि असली बात क्या है, अब मैं समभती हूँ! 

* कया है असली यात ?ै! 

“तून खुद ही तो इशारा इधारो स उस वचार भोले भाले वो उत्तदे 
राघ्त पर डाल दिमा है। 

"वाह वाह! अगर कीई लादमी किसी लडकी से प्यार करने लगे तो' 
इसका यह मतलब थोडा है कि वह उलट रास्त पर पड गया यह तो इस 
सपार मे सता से चला आाया है--राया हीर की मुहब्बत म फेसा, महिवाल 
साहनी के पीछे बरबाद हुआ, पुनू सस्सी के प्रेम मं फ्या हो गया 

और अब हमारी फ़ातिमा रानी बचारे घुलतान को बरबाद करने 
पर छुली हुई है ! 

फातिमा ने गहरी सास भरकर उत्तर दिया, “अरी तुम क्या जानी, 
इस बरबाद करने और वरबाद होते म॑ क्या मज़ा है !* 

सुरजीत ने जल्दी स सिर घुमावर अपनी सखी वी आखा में आखें डाल 
दी और कुछ शरारत और कुछ गम्भीरता के मिले-जुलें स्वर मे पूछा क्या 
मज़ा है इसम ?* 

“सुरजी रानी, मैंने तो कह दिया है कि इसका मा भवन से ही पता 
चलेगा ! कसी को बरबाद करने दी ठान लो एक बार मन से ! ? 

फातिमा को आशा थी कि इस वात पर सुरजीत जरूर उसकी चोटी” 
खोच डालेगी, लेकिन ऐसा नही हुआ, बल्कि सुरजीत ने कुछ शरमाकरः 
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मुह दूसरी और फर लिया ओर धीमे से बोली, “लेक्नि यह तो कहो, क्से 
बरवाद करना होगा ?* 

यह गुनवर प्रतिमा उछल पडी भीर पीछे से ही सुरजीत के के 
पर दुडडी दियाकर बोली, “अजी, तुम जिस चाहो, उस ही बरवाद,कर 
डालो | ! 

यह सुनकर सुरजीत मुंह स तो चुप रही, लेक्नि सांस जोर जोर से 
चलन लगी । उसने अपना निचला हाढठ दाँता-तले दवा लिया और घीरे- 
धीरे उस जो छोडा तो होठ थी लाली म ऐसी जगमगाहृदट उत्प हुई, जसे 
उसे आग वे शोला म थाककर निकाल लिया गया हो । 

फातिमा ने उसकी यह हालत देखी तो बोली, “तुम यह सोच रही 

हो ने वि कायवाही सर पहले इस बात का फैसला तो होता चाहिए कि 
आखिर किस पर यह कायवाही की जाये ? दूसर शब्दा म यह कि अपना 
शिकार कौन हो । ”! 

घलते चलते दोना सहलिया थोडी देर के लिए रुक गयी थी | फातिमा 
की इस वात पर सुरजीत ने फिर कदम आगे वढा दिया । 

एवाएक फातिमा ने चुटकी बजाकर कहा, “हा, खूब याद आया ५ 
| विचार में थोड़े ही समय म हम वडा अच्छा मौका मिलनेवाला 

ह्छ 

* मौका २” सुरजीत ने अपनी वडी वडी आखो को ओर भी फैलाकर 
उसकी ओर उचटती नजरा से देखत हुए पूछा । 

“हा अब बैसाखी आ रही है ना! हम लोग तो अब की रावी पार 
चलेंगे। तुम्हार पिताजी का भी यही खयाल हैं कि अब वी बैसाखी रावी- 
पार झेसू पुरा के ननकाना साहब के गुरुद्वारे मे मनायी जाये |” 

“तुम्ह मेरी बेब (मा) से पता चला होगा ?* 

“हां, वही तो कह रही थी। * 

“पिताजी का इरादा है कि वहा आठ-दस दिन तक रहा जाये | हम 
तो अपना तम्बू भी ले जायेंगे 

“लेक्नि जो काम दुम्ह करना है, वह तम्बू मे बैठकर थोडे ही होगा ।” 

शैतान कही की बात खोलकर कह ना | 
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“अजी, बात तो सुली हुई हे। हाँ, यूं बहो कि तुम मज़ा लेन वे लिए 
मेरे ही मुह स कहलवाना चाहती हो ! ” 

अत! 

“हाँ तो, सुरजो रानी बैसाखी के मेले म दसना, कैस कस बाँवे जवान 
आयमेगे--एक-स-एक बढकर ! और फिर पार क इलावे बे जवान तो ऐसे 
सु दर होते हैं कि बस देसते ही रहो ।” 

सुरजीत मा ही मन म खुश हो, लेविन ऊपर से भवो पर बल डालवर, 
नाक पर उँगली रखत हुए बोली, “वाह गुरु वाह गुर! सच, फातिमा, 
तुम कंसी शैतान हो! बेशरमी की बातें कैसे फर फर क्यि जा रही 
हो | लडकियाँ तो वया लडके भी एसी वेशरसी वी बात मुह से न बोलते 
होंगे । ! 

“जो बात मन में हो, वह ज़बान पर भआा जाये तो इसम बुराई वी क्या 
बात है ! इसमे बेशरमी कैसी ? सच तो यह है कि मन मे तुम्हारे भी यही 
कुछ है, लेकिन तुम उस दबाकर मुह से कुछ नही बहती, सो शरीफ बनी 
हुई हो। और हम ईमानदारी से मन की बात मुह से कह देते हैं तो बुरे 
बनते हैं | ” 

“सच, तुम्ह तो वकील बनना चाहिए था ! अगर तुम लडका होती 
तो जरूर ववील ही बनतो।! 

“वकालत की बात छोडो, अब तो देखना यह है कि हम दोनो ही 
लडकिया हैँ ओर हम वही वुछ करना है, जो लडक्याँ कर सकती हैं। 
कही, मजूर ?” 

सुरजीत झेंप गयी। बोलो, “भई, भब तो तुम हमारी उस्ताद ठहरी, 
जो चाहो, सो करो।” 

“बस, तो फिर यही बात तय रही। मेले मे हम तुम्हारा किसी-न किसी 
से भ्रम का नाता जोड ही देंगे।” 

सुरजीत ने दोनो हाथो से चेहरा छिपा लिया और दो चार कदम 
भागकर एक पेड के साये-तले जा खडी हुई | साया विलकुल नाम ही को 
था, क्योकि आकाद मे बादल छाये थे। लग यू रहा था, जसे ज़मीन की 
घूल उठकर मंडरा रही हो। 
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* यह क्या बदतमीज़ी है ? तुम शरारत से वाज नहीं आनी !” 
सुरजीत ने माथे पर बल डालकर उसडाँटा और फिर अपनी वात जारी 
रखी, “वह देखो, सक्ष्मी भाभी कसे मज़ म रगदार पीढी पर बढी हैं | 
सामने चरखा है ओर वह उस घू-घू चलाये जा रही हैं ।” 

“हाय अल्ला ! मैंने तो उहे दखा हो नहीं, वरना मैं लौकी को हाथ 
भी न लगाती। शुक्र है उहोंने यह हरकत बरत नही देखा, वरना डाट- 
डाटकर मेरा हुलिया ख़राब कर देती ।" 

लक्ष्मी भाभी अब बूढी हो चली थी। सर वे वाल पक गये थे । ठुड्डी 
पर भी दो-तीन सफ्द बाली वी दाढी निकल आयी थी। रग गोरा घिटटा । 
नाक पक्शे से लगता था कि अपने समय म सुदर रही हांगी। जब तो 
बेचारी की आखा में मोतियाबिद उतर आया था। अभी इसका असर 
गहरा नहीं था इसीलिए वह कुछ न-बुछ देख-भाल लेती थी। हा, 
सुई म॑ तागा डालना होता तो आस-पास सेलत हुए किसी बच्चे को बुला 

सलेती | 

फातिमा और सुरणीत उाके क्रीव पहुची । फातिमा ने सिक्खा की 
तरह दोनो हाथ जोडकर कहा “सतसिरी अकाल, भाभी ! ” 

'सतसिरी अकाल ! कहते कहत लक्ष्मी भाभी ने आरखें ऊपर 
उठायी | ठीक तरह से पहचान नही पायी तो माये पर हाथ रखकर आखो 
पर छाव करती हुई बोली, “अरी, जरा आगे आथो ! मैं इतनी दुर से 
पहचान नही पा रही ।” 

यह सुनकर वे दोनो बढकर बिलकुल निकट जा खडी हुई। फातिमा ने 
पतली जावाज़ लेकिन जरा ऊँचे स्वर मे कहा भाभी यह हम हैं-- 
फातिमा और यह सुरजीत 

“आओ, आओ ! कहो, क्से आना हुआ ? मैं तो अब दूर से किसी को 
पहचान नही पाती 

“अजी, आखो से नही पहचानती तो क्या हुआ, आवाज तो पहचानती 


हैं! 
हाँ वही मैं कहें कि आवाज़ जानी पहचानी मालूम होती है। कहो, 
लंडकियो इधर कसे जाना हुआ ? 
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“हम तो छप्पड पर आये थे। काम से फुरसत मिली तो सोचा, चले 
भाभी वे दक्षत कर लें । ” 
“घाय बचाया नानव ! तुम्हे अपनी बुढिया भागी की याद तो आयी ।/ 
फातिमा बोली, “अजी, एसो बात न कहिए। आप तो हमे सदा ही 
याद भाती हैं ।! 
“हु, हा, तुम दोनो बडी युणवन्ती हो जो बडे बूढो का इतना खाल 
रखती हो। जीती रही और बडी उस पाओ 
सुरजीत दायें बायें बेठव के लिए ठिकाना ढढ ही रही थी कि भावी 
बोली, "ऐ फातिमा ! जा वटी, आदर से मूढे या पीढिया तो उठा ला! 
अब आधी हु तो थोड़ी दर बैंठो 
"हूं, हाँ, भाभी, बठने वो हो तो आये हैं, लेकिन एक बात बडी बुरी 
है बुम्हारी। " 
“अरी, बस आते ही लडने जगी ! अच्छा, अच्छा, जा पहले अदर से 
मूढ़े तो उठा ला ) लडना ही है तो जरा डटकर बेठो, फिर लडा।” 
लक्ष्मी भाभी बातें भी फ्िये जा रही थी ओर अपने चरखे की दस्ती भी 
घुमाये जा रही थी। अभी तक सुरजीत न॑ सिवाय 'सतसिरी अकाल! के 
और कोई बात नही कही थी । उसकी लक्ष्मी भाभी से कोई बतकरलुपी भी 
नहीं थी, इसलिए वह बजीब वेडोल अदाज से सडी थी। 
फातिमा सूढें ले आयी। एक पर वह स्वय चौकडी मारकर बैठ गयी 
भ्रौर दूसरा सुरजीत वी ओर लुढ़का दिया । 
उनके बैठते ही लक्ष्मी भाभी ने पूछा, “अरी हा, छुम कया कह रही थीं 
फातिमा १ 
“हाय, भाभी ! मैं तो चुपकी बैठी हूँ। मुह से कुछ भी नहीं बोली) 
नुम्ही लड़ने को दौद रही हो ।” 
“भरी, अभी मूढे लाने से पहले तू कुछ कह रही थी न ? 7 
एक्एएक फातिमा ने चुटकी बजावर वहा, “अरे हा अब याद आया! 
में कह रही थी कि तुम्हारी एक बात बहुत बुरी लगती है ।" 
में भी तो सुनू , क्या बात बुरी लगी तुझे इस बुढिया भाभी की 
“बस यही वुडियावाली वात सच, भाभी, तुम अपने-आपकी बुडिया 
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मत बहा करे ! ” 

यह सुनकर भागी ने बडे बदुए दी तरह मुह प्राढा, 'हाओहाय 
बुढ़िया न बहू तो ओर कया बहूँ ? जानती हो, अब मेरी उम्र भी तो काफी 
हो गयी है ! /” 
फारतिमा तो ऐस मौके वी तलाथ मे रहती ही थी। उसने जाते+ 
वूझ्षवर छेडा, उसे फ्या होता है, माभी ? अब भी तुम्हारा यारा बदन 
ऐसा चमकता है जसे चीशा।/ 

अब क्या था ! भाभी लदमी चरसे वी हत्थी छोडगर बढ गयी। 
उन्होंने पांव पर जोर दकर पीढी को करा पीछे सिसनाया और यू मु सोला 
जैंसे पाव पाव भर लडडू खान जा रही हा, ' अरी फातिमा बेटी ! छुपने 
मुर्म मेरे समय मे तो देखा ही तहीं। लो मैं भी कसी मूस हैं /! उस समय 
तो तुम पैटा भी नही हुई हाथी ।/ 

सो तो ठोक है, लेकिन भाभी बाँख से नही देखा तो कया, कानों से 

ता सुना है ! ” 

यह छुतकर भा भी के कान फडफ़डाये और उ होने उतरते मोतियाबिद 
के हलके हतके जालेवाली आँधो से फातिसा वा बड गोर स देखा । लेकिन 
फातिसा भी कोई कच्ची गोलिया नही खेली थी। वह ऐसी गम्भीर बनती 
बैठी थी, जेंसे वह भाभी की भी नानी हो । जितना कुछ भाभी दंख पायी 
उससे उ“ह॒मि आदाज़ा लगाया कि फ्रातिमा मजाक वही कर रही है। फिर 
भी थह अपन आश्चय को छिपाने की कोशिश वरने वे बावणूद छित्रा वहीं 
पायी, 'अरी फत्ती ! क्या बब भी लोग मेरी बातें करत हैं ? * 

फातिमा ने भी हाथ तठककर भाभी के से ही अदाज़ और स्वर में 
उत्तर दिया, ' हाओऔहाय ! तुम्हें इतना आइचय क्यो हो रहा है भाभी २” 

भाभी सेमली, “नही तो ! ठीक ही तो कहती हो । लोग जहर बातें 
करते होग ” 

“अरी नाभी, मैं पूछती ह कि सकडो साल ग्रुजर जाने पर भी लोग ही र 
की बातें बरते हैं, साहनी की बातें करते हैं, तो भला तुम्हारी बयो ने करें ? 
सुम तो, अल्ला खैर करे अभी ज़िंदा ही।”? 

उस समय भाभी की शव्॒ल बस, देखते ही वनती थी। फ्ातिमा ने 
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खुशामद का एक और गोला छोडा था, “ऐ भाभी ! एक बात तो मैंने और 
भी सुनी है।”” 
भाभी ने कान आगे बढाते हुए वहा, “ हाओहाय ! वाह गुरु का नाम 
तो । यह नयी बात कया सुनी है तुमने ?” 
“वो चाननजो हैं ता।” 
“कौन चानन ?” 
“बही जो वहुत भारी कवि हैं । फुलेलसिह चानते 77 
“कहाँ रहत हैं वह ?” 
* यही बीच व दो गांव छोडकर तीसरा उही का तो है।' 
“तो मरी क्या वात है २” 
“भाभी ! वह तुम्हारा ही किस्सा जोड रहे है। 
“मेरा जिस्सा ?” 
“हा, भाभी | जैस वारस शाह न हीर राके का किश्सा जोड़ा था 
ना | बस ही चाननजी तुम्हारा किस्सा जोड रहे हैं। ' 
* क्या कविता में किस्सा जोड रह हैं ?” 
“कविता मे तो जोडेंगे ही, कवि जो ठहरे | ” 
* हाथ मैं मर गयी | इस तरह मेरी तो वदनामी हो जायेगी |! 
“तो क्या हुआ, जी ? इश्क के मामला म॑ बदनामी तो हो ही जाती 
है। हुस्तवाले बदनामी की परवाह भी कहा करते हैं २” 
“हाय, मुझे मरने तो दिया होता । 
फातिमा ने अपना मुह सुरजीत के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, 
“जव किस्सा जुड जायेगा तो अपने आप ही मर जायेगी।” 
सुरजीत कुछ नही बोल रही थी । वह चुपचाप यह तमाज्ञा देख सुन 
रही थी। भाभी ने फिर ऊँचे स्वर मे कहा “अच्छी फातिमा ! जाके 
'चाननेजी को मना कर दो। क्यो मुझ गरीवनी को बदनाम करते हैं।” 
“अजी, वह्‌ तो सच्ची बातें ही लिखेंगे। सच्ची बात म॑ बदतामी 
कैसी ? जो है सो है ।” 
“फत्ती, तू नही समझती, विटिया ! यह तेरे ग्रथीजी तो मेरी जाब 
खाजायेंगे जा जा, कविजी को मना कर दे।” 
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मत कहा करो | ” 

यह सुनकर भाभी ने बडे बटए वी तरह मुह फाडा, “हाओहाय 
बुढिया न कहूँ तो ओर क्या कहूँ ? जानती हो, अब मेरी उम्र भी तो काफी 
हो गयी है |” 

फातिमा तो ऐसे मौके की तवाश में रहती ही थी। उसने जान- 
बूझकर छेड़ा, ' उम्र से क्या होता है, भाभी ? अब भी तुम्हारा गोरा बदन 
ऐसा चमकता है जैसे शीशा। 

अब क्‍या था | भाभी लक्ष्मी चरसे की ह॒त्यी छोडकर बठ गयी। 
उन्हाने पाव पर जोर देकर पीढी को ज़रा पीछे खिसकाया और यू मुँह खोला 
जैसे पाव पाव-भर लडडू खाने जा रही हा, “अरी फातिमा बटी | तुमने 
मुझे मेरे समय मे तो देखा ही नही। लो, मैं भी कसी मूख हूँ! उस समय 
तो तुम पैदा भी नही हुई हागी।"” 

'सो तो ठीक है, लेक्नि भाभी, आँख से नही देखा तो क्या, वानों से 

तो सुना है |” 

यह सुनकर भाभी के कान फडफडाये और उहोने उतरते मोतियाबि द 
के हलके हलके जालेवाली आखो से फातिमा को बडे गौर से देखा । लेकिन 
फातिमा भी कोई कच्ची गोलियाँ नही खेली थी। वह ऐसी गम्भीर बनी 
बैठी थी, जैसे वह भाभी की भी नानी हो। जितना कुछ भाभी देख पायी 
उसस उहोंने अदाज़ा लगाया कि फातिमा मजाक नही कर रही है। फिर 
भी बह अपने आइचय को छिपाने की कोशिश करने के बावजूद छिपा नही 
पायी “अरी फत्ती ! क्‍या अब भी लोग मेरी बातें करते हैं ? ” 

फातिमा ने भी हाथ ऋटक्कर भाभी के-से ही अदाज़ और स्वर मे 
उत्त र दिया, 'हाओहाय ! तुम्ह इतना आइचय क्यो हो रहा है भाभी २! 

भाभी सँभली, “नहीं तो ! ठीक ही तो कहती हो । लोग जरूर बातें 
करत होगे |” 

“अरी भाभी, मैं पूछती हूँ कि सैकडा साल गुजर जाने पर भी लोग ही र 
की बातें करते हैं, सोहनी की बातें करते हैं तो भला तुम्हारी क्यो न करें ? 
तुम तो, अल्ला खर करे अभी जिंदा हो। 

उस समय भाभी को शक्ल बस, देखते ही बनती थी। फातिमा ने 
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वुश्चामद का एक और गोचा छोड था *ए भानी । एक वात तो मैंने और 
भी सुती है 
भाभी आगे बढाते हुए कह, हाभाहाय । वाह गुरु का नाम 
गे नयी गी 
वो जाग हैं वे 3 
"कौन चानन ? ? 
वही जो बहुत भारी कवि हैं! फुमेनधिह चानन ! 
वहाँ रहत हैं 
यही बीच के दो माँ: तीयरा उद्ी का तो है। 
तो मेरी क्या बात है ?! 
भाभी हैं तुम्हारा हो किस्सा जोड़ रहे हैं। 
मेरा 


हा भाभी ! जे वारस शाह ने हीर-रांफ का कित्ता बोझ या 
रहे है । 


शक््या रहे हैं ?” 
क्रविता मे तो ज॑ ही, कवि जो ठहरे !? 
हाय मैं मर गयी । मेरी तो बदनामी हो जायेगी ! * 


हुआ, जी ? इक ३- मामला मे उदनामी ता हो ही जाती 
है। हस्नवाले की परवाह भी करते हैं २० 


कहाँ 
हाय मुझे मरते तो दिया होता ! 
फातिमा ने ना मुह सुरजीत के: कान के पास ले. जाकर पीरे मे कहा 
“जब किस्सा जुड़ जायेगा तो अपने ही मर जावेगी । ? 
कुछ नही बोन रही थी; उह चुपचाप यह तमाशा देव-सुतर 
रही थी। भाभी ने कर जे स्वर मक्‍्ह्य “अच्छी फातिमा[। जाके 
ग को मना कर दो। क्या पुझ गरीबनी को बदनाम करते हैं? 
*अजी, बह ते भच्ची बाते ही द्लि 7। सच्ची बात्त मे बदतामी 
4 


/ फनी, तू नहीं मी, विटिया ! यह तेरे अ्योजी तो मेरी जाने 
सा जायेंगे जा-जा कविजी कर दे ।” 
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"तो मैं बताऊँं! चाननजी खुद ही तुम्हारे पास आ रह हैं।' 
* हाय | वह क्‍या ?! 
हि ५ तुमस मिलेंगे । तुम्हारे जीवन के वारे म और बहुत सारी बात 
पूछेंगे | 
“ना, ना, तू तो अभी जावर उहह्‌ मना कर दे अच्छा, ठहर उनसे 
कहना कि आ ही रहं हैं तो ज़रा मोका देसकर आयें । फिर मैं खुद ही उहें 
समझा लूगी । / 
#मौके से क्या मतलब, भाभी ?' 
भाभी अपना मुह फातिमा के इतते निकट ले ययी कि उनकी गरम 
गरम साँसो को फातिमा ने अपने नरम-नरम गाल पर महसूस किया । 
“मेरा मतलब है, फत्ती वह ज़रा ग्रथीजी को देखबर आयें! वह 
आस पाम न हो तो अच्छा है। 
'प्रभीजी तो हमेशा इधर-उधर घूमते ही रहते हैं। कहा जात हैं वह्‌ 
घूमन ? 
“थही तो रोना है, न जाने कंसे कैसे पापड बेलत फिरते हैं! त जाने 
किस किसके पीछे.” 
“यह मत कहो, भाभी ! अब बेचारे बूढे हो गय॑ ग्र-यीजी तो ।” 
“जरी, दाढी ही तो सर्फद हुई है, मन तो आज भी उतना ही काला 


है।” 

तुम्हारा मतलब है कि उनका दिल अभी जवान है ?” 

“अब तुम जी चाही, समझ लो ! मैं पूछती हूँ कि जब तव जवान नही 
तो दिल की जवादी से क्‍या होगा ?” 

“यह भी ठीक है। लेक्नि मर्दों को तो बस, मरते दम तक हवस बनी 
रहती है भाभी !* 

4 अगर मद औरतो की तरह सीधे हो जायें तो फिर यह ससार स्वगें 
न,बन जाये | / 


इसके बाद भाभी ने अपने 'समय!' की बातें छुरू कर दी--शरमाती- 
लजाती हुई यह भी कह गयी कि फ्ला आदमी बडा ही बाका जवान था 
मरदूृद मुझ देखता तो आखें नचा नचाकर गाने लगता 
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तू रोबेंगी पिप्पल दे ओहले 
यार गडडी चंढ जानगे। 
“हाओहाय | बडा बदमाश था वो तो | ” 
“अरी, क्या कह ! कोई एक हो तो उसकी बात भी करें, वहा ती 
फात्तिमा ने वात काटते हुए पूछा, "पर, भाभी, तुम इतन जनो से 
निपटती कैसे थी ? 
इस पर पहले तो भाभी मे ठुड्डी पर उंगली रसकर बडे आइचय से 
फकातिमा वी ओर देखा | फिर एकदम कुवारी लडकी वी तरह शरमाकर 
चेहरा अपने बाजू के पीछे छिपा लिया । 
फातिमा ने सुरजीत की ओर नज़र डाली और आँख मार दी । 
सुरजीत को फातिमा की वेबावी पर आइचय भी हो रहा था और 
मजा भी आए रहा था । एकाएक उसवी नजर युरुद्वारे के रहट से परे जा 
पहुँची । वह्‌ एकदम सहम उठी ।घीरे स फातिमा की कमर में चूटकी लेकर 
यह बुशबुदायी, “0 फत्ती ! उधर देख । 
“ क्ष्या है ?? कहते कहत फातिमा न उधर देखा, जिधर सुरजीत ने 
इशारा! किया था । 
सुरजीत ने घबरायी हुई आवाज म॑ कहा, “चाचा वागर्डासिह्‌ 


हा 


“उड़े अल्ता ! अब क्या होगा ?”/ 

सुरजीत ने भी पसीने छूट गये । वागर्डासह से वह भी बहुत डरती थी। 
चह बागटर्सिहू की आखो के सामने ही जवान हुई थी, लिकिस वचपन से जो 
डर उसके दिन मे बैठा था, वह अब तक निकल यही फाया था) वायर्शधह 
की जाखें ऐसी थी, जेंसे शीशे के बण्टे । जब वह बिना पलकें भपकाये अपनी 
साप की सी आखो से उत्तकी ओर देखता, तो उसे यू महमूस होता, जँसे 
धडक्ते घडकते एकदम उसका दिल रुक जायेगा। उसने थरथराती हुई 
आवाज़ म॑ कहा, “चाचा ता इधर ही आ रहा है ! / 

जई अल्ला | मैं समझी सीधा ही निकल जायेगा ।” 

दोना लडक्या को और कुछ नही सूभग तो उठकर बाड़े से लटकतो हुई 

सौक्या के पास जा खडी हुई ! वधर वचारी भाभी की इट्टी सिद्टी गुम थी 
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आगड्सिह का नाम सुनते ही इलाके म सबवी जात हवा हो जाती थी। 
लडकियो की बातें सुनकर भाभी और घबरायी कि हो सकता है, बागडर्सिह 
लडक्यिा स तो बुष्ठ न बह, हाँ, उसकी चुदिया जड स् उख्लाडकर उसके 
हाथ मे थमा दे ( 
बागडडसिह कधे पर खेस डाले और तूतिय रग का तहमट फडफ्डाता 
हुआ भानी के पास पहुँचा । दरअसल वह लडकियों को देखकर वहाँ नही 
आमा था। उमे ती ग्रथीजी से मिलना था। वरीब जाते ही उसमे पृछा, 
“पग्रथीजी वहाँ हैं २” 
भदया, क्या जानू ) उनके पाँव में तो चक्कर है। न जाने कहाँ-कहाँ 
घूमते फिरते हैं ।” 
भाभी ने एवं तरह से तो विश्ायत्र लगायी, लेक्नि बागर्कायह ने 
उसकी इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए भारी आवाज में कहा, “अच्छा, 
अच्छा ! जब आमें ता बता देना कि कल सुबह से ही सरदारजी के यहाँ 
अखएड पाठ शुरू होगा 
“अच्छा, बह दूगी ।” 
बागड्सिह न घुड़ककर कहा, “ऐसा ते हो कि तुम भूल जाओ और 
सरदार मुझ पर बरसे । तुम सठियाई हुई तो हो ही ' ” 
मह सुनते हो भाभी का गला सूख गया। उसने कुछ कहने की बहुत 
कोशिद की, लेकिन उसके हलक से बत्तस की सी 'के की आवाज़ निवल- 
कर रट गयी । 
इसके बाद न॑ जान बागयडसिह क्या-क्या कहता कि एकाएक उसकी 
नजर बाडे के पास सडी लडकियों पर जा पडी। वह उह वहाँ देखकर 
हैरान रह गया। भल्लाकर बोला, “अरी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही 
हो? 
सुरजीत का तो रग ही पीला पद गया । उसने घीमे से फुसफुस्ाकर 
फातिमा से कहा “कोई बहाना लगा दे ना 
पा, बाबा ! तू ही दोल। 
आहुरामखोर * दी घण्टे चिपड चिप्ड लगा रखो है। अब जरा बात 
करने का मौदा आया है तो तुझे साँप सूध गया | * 
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अब वाग्डासह ने अपनी छोटी-सी दाढी को मुटठी मे लेकर भटका 
दिया जैसे यह दाढी उसकी अपनी न हो। फिर लम्बे लम्बे डय भरता 
हुआ उनके निकट आ गया, “सुना नहीं ? मैं पूछता हूँ कि तुम गाव से 
इतनी दूर यहा अकेली क्या कर रही हो ?” 
अब तो फातिमा को भी महसूस हुआ कि अगर कोई जवाब न दिया 
तो बागडसिह उनकी चुटिया पक्‍डकर कूएं मे लटका देगा। चुनाचे वह 
जल्दी जल्दी अपनी चुथी जाखो को झपकात हुए और लाड से मुह सवारत 
हुए बोल उठी, “चाचा, हम तो लौकी लेन आये थे यहा ।' 
बागड्सह ने एक लौकी भटक से तोडकर जमीन पर फेंकी और फिर 
अपना देशी जूतेवाला भारी पाव उस पर जमाकर उस कुचल डाला। जौर 
एक मूछ को दातो मे दबाकर बोला “फातिमा की बच्ची ! मरे सामय 
टर टर करती है। मुझे बेवकूफ बनाती है, चण्डाल कही बी ! तू ही सुरजी 
को यहाँ लायी है। अगर झूठ बकेगी तो तेरी खोपडी इसी तरह पाव तले 
कूचल दूगा |! 
सुरजीत बेशक चाचा बागडरसह स बहुत डरती थी फिर भी आखिर 
वह वेटी तो काबलासिह की ही थी! और यह भी जानती थी कि बागड- 
सिंह जवान से तो चाहे कुछ कह ले, लेकिन काबलासिह की वंटी पर हाथ 
उठान की उसकी हिम्मत नही हो सकती । चुनाचे जरा नाज्ञ से उसने अपने 
सिर को हलका सा झटका देकर ऊपर उठाया, जिससे उसका लम्बा कद 
और भी लम्बा दीखने लगा । फिर उसने नाप तौलकर कहा, चाचा यह 
मुझे यहा नही लायी, मैं कोई बच्ची नही हूँ कि जो मुरभे जहा ले जाय मैं वहाँ 
चली जाऊँगी | हम तो देवी के छप्पड पर कपडे घोन आये थे । वहा मैंने ही 
इस कहा कि चलो गुरुद्वारे तक चलें मैं वहा मत्था ही ठेक आऊंगी । 
बागडसिह उतकी ओर चुपचाप ऐसे देखता रहा जैसे उसे उनकी एक 
भी बात पर यकीन न हो। लेकिन इसके बाद और कोई बात नहीं हुई। 
लड़कियाँ मूह फेरकर चुपचाप छप्पड की ओर चल दी, लेकिन उह यू 
जैगता रहा, जैसे बागडर्सिहू की बटननुमा आखें अब भी उनकी पीठ को 
चीर रही हा । 
जब वे काफी दूर निकल गयी, तो बाग्डासह न जोर से सासकर हलक 
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के बीचोबीच से वलगम का बडा सा लादा निकाला और निशाना बाघरर 
उसे कुचली हुई लौकी पर जमा दिया। 


दो 


गुरुद्वारे से निकलकर बागड्सह फिर अपने रास्ते पर हो लिया। वह धुएँ 
के बल खात हुए स्तम्भ की तरह खेतो मे से होता हुआ बढ़ता चला गया। 
पौन घण्ठा चलन के वाद वह बूडरसिह के तबले के निकट पहुंचा । तबेले के 
बाहर दो सिक्‍ख बढई पेड के लम्बे तमे को काट रह थे ) तदा अडगे में फेसा 
हुआ था । एक वढई जमीन से ऊपर, अडमे के कोने पर खंडा था और दूसरा 
एक घुटना जमीन पर टेके अघखडा सा था । एक लम्बे आरे से तने के पहलू 
को चीर रहा था। उसकी एक दस्ती ऊपरवाले वढई के दोना हाथो म थी 
और दूसरी नीचेवाले वढई वे हाथो मे । वे दोनो वारी-बारी आरे को खीचत- 
ढकेलते थे | आरे के' चलन से वातावरण मे एक अजीव किस्म का समीत घुल 
मिल रहा था। बुरादा निकल निकलकर नीचेवाले वढई की दाढी पर बठ 
रहा था। ऊपरवाले वढई के घुटने बूर से अठे हुए थे । 

उनके निकट पहुँचते ही बागर्डातह नं भारी आवाज में कहा, वाह 
गुरुजी दा खालसा ! वाह गुरुजी दी फ्तेह ! ” 

उन दोनो आदमिया वे हाथ रुक गये, लेकिन उहोने मुह से कुछ नहा 
कहां, चुपचाप वागर्डासह की ओर देखने लगे। 

बागडर्सिह ने पूछा, बूडर्सिह तबले में है या धर पर ?” 

नीचे खडे बढई ने पसीने से तर वाह उठायी और उंगली की बजाय 
बूरे हाथ से इशारा करत हुए बोला, “वह सामने बरगद के नीचे बठा 

ही 

के यह सुनकर बागडसिह ने कघो से खिसकत हुए भारी पललू को उठाया 
और फिर से घुमावर उसे अपने कथो पर जमा दिया। इसके साथ ही उसके 
कदम आग्र बढ गये । फिर बही आरे की आवाज गूजने लगी। 

जब बागड्डसिह बरगद के पास पहुँचा तो उसने देखा कि बूडसिह वेवल 
तहमद बाँधे एक छोटी-सी खाट पर बठा है। चौडी सिल की तरह फ्ली 
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उसकी पीठ दिखायी पड रही थी । उसका मुह दूसरी ओर था और वह एक 
लम्बी कपास की छडी से कघा बावकर छठी को दुसरे सिर से पकड़े अपनी 
पीछे खुजा रहा था । उसके वाल काफी सफद हो गये थ। बदन भरपुर और 
लाल था | साठ बप का हो जाने के कारण पुटठो के लोथडे लटक्ने लगे थ। 
सिर पर इतना गज हो गया था कि थब जूडा गुद्ठी से कुछ हा ऊपर बँधता 
था। 


वागड्सिह न भारी आवाज़ में नारा लगाया, “वाह गुरुजी दा 
खालसा |! 


धूडसिह ने घुमकर देसे बिना ही जवाब दिया, “वाह गुरुजी दी फतह, 
भाई | कौन है ?” 

वूडसिह की आवाज ऐसी थी, जमे वह किसी बडे मुहवाले छुएँ की तह 
से आ रही हो। 

वागडर्सिह बुछ बोले बिना उसके साभने जा खडा हुना। उसे पहचानत 
ही बूडडमह को गुच्छेशर मूछो म एक कररत मुस्कान एडिया रगडन लगी, 
“औए.बागडमिहा । ओ तेरी तो आवाज भी नही पहचावी गयी । ' 

पह सुनकर वागडसिह य अपना एक पाव जूते मे स निकालकर चार- 
पाई की पट्टी पर जमा दिया और अपने हाथ स बूडसिह के नमटार कथा 
को थपथपात हुए बोला, बूनसिह अपन काना में तारेमीर का तेल डाला 
करो। मालूम हाता है, मेल के डट्ट फंस गय है अदर 

यह सुनकर बूडसिद ने इतने द्लोर का कहक्हा लगाया कि उसके अगल 
डात पहले से ही न उखडे हाते तो अब जरूर उख”कर परेजा गिरतें। 
उसने वागर्डास्नह के लिए चारपाई पर जगह छोड दी और मपनी पगड़ी 
फमाकर उसके नीचे विछाने लगा। बागडसिह ने चुटकी से पक्डफर उसकी 
पगढी पर हटा दी और बुछ मजाक, कुछ गस्भी रता से बोला ' यार, इसे 
परे ही रख, मुझ पर भी जुएं चढ जायेगी ! ” 

फिट्टे मुह !” कहते-कहते वूडसिहम मज़ाक ही मजाक मे दुलत्ती 

भाडने के लिए अपनी टाग ऊपर उठायी, लेक्नि वागडसिंह ने उसक्य पाव 
रास्ते म ही दबोच लिया और उसके टखने के गिद अपनी मजबूत उँपलियाँ 

ते हुए बोला, ' बुडढी घोडी लाल लगाम बरखुरदार, अब जवाना स 
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हाथापाई मत किया करो | / 

बूडसिह ने बेपरवाह्यी से सिर को पीछे फेंककर फिर जोर वा कहकहा 
लगाया। उसकी गुफ्फंदार मूछें और भी फूल गयी | उसने वागर्डासह की 
रान पर हाथ जमाकर कहा, “गह ओय जवाना ! अब यह बताओ कि 
कच्ची लस्सी पियोगे या पक्‍की या ! 

भाखिरी या के बाद वृडसह ने एक आख बद करके अपने चौडे 
नथुत्रो को फडकाया । 

बागड्सिह ने उसके इस प्रश्न वी ओर कुछ ध्यान न देते हुए कहा, 
“मार मुझ पर तो वडी मुसीबत आ पडी है। 

यह सुनकर बूडसह ने आखें उसकी आखो में गाड दी । पहले तो मारे 
आइचय के उस मृह से कोई बात ही नहीं निकली फिर उसन धीमे 
लेकिन भारी स्वर मे ऐसे कहकहा लगाया, जैसे रात के भेंधेरे में पाती भरे 
मठके लुढ़क गय हो । बोला, “ओय भूतनी के । तू तो आप ही मुसीबत 
है | भला तुम पर कौन सी मुसीवत आकर पडेगी ?” 

“ओय, मेरा प्यो (बाप) जो बैठा है ऊपर |” 

“कावलासि]ह ?* 

“आहो | 

*ओय, काबलासिह तो अब तुझे बहुत मानता है।” 

* बाबा, वह जब तक मानता है, तभी तक मातता है। जब न मानते 
पर उतर आये तो अच्छे अच्छो के कस-वल निकाल देता है |” 

“पर, भाई, छूने ऐसा कौन खून-खराबा कर दिया जो वह तुभसे विगड 
गया है २” 

“खुून-खराबा मैंने नही किया । डर तो यह है कि कही मेरा ही खून- 
ख़राबा न हो जाय | तभी तो मैं भागा भाग। तेरे पास आया हूँ ।” 

#क्या मामला बहुत अडबग है ? ! 

“अभी हुआ नही । लेकिन हो जायगा, अडबग 

“ओय मादे यारा ! अब जरा खोलकर बता बीच की बात |” 

“बीच की बात यह है कि रात दो भूरी भरें गायब हो गयी * । * 

“काबलासिंह की सर्से ? 
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आहो | ” 

“तो साले तूने ही गायब की होगी ! ” 

“वाह गुरु का नाम लो ! मुझे खुद अपने सिर मुसीबत मोल लेने की 
क्‍या ज़रूरत पड़ी थी २! 

“तो इसमे फ्कि की क्या बात है ? तू भी किसी की भर्से खोलकर ले 
भा राता रात ॥! 

“भई, भर्से तो मैं खोलकर ले आऊं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि ऐसी 
प्लो हुई भरे मिलेंगी कहा ?” 

89४4 यार बडी हैरानी की बात है, य चोरो वे घर मोर कसे पड 
गये ॒ 
“मस तबेले मे से चोरी नही हुई । बेलासिह उह चराने के लिए ले 
गया था। वही गाव-भर के डगर ले जाता है। दुपहर को कही उसकी आख 
मभपक गयी। भरें या तो उसी वीच चरती चरती कही दूर निकल गयी 
और वही से उह कोई हाककर ले गया, या फिर किसी से बेलासिह को 
सोते देवकर भेसें उडा ली ।” 

"लेकिन है यह बडी हिम्मत की बात |” 

' हिम्मत की बात तो है, लेकिन ऐसी हिम्मत अपने इलाके का कोई 
आदमी नही कर सकता। बाहर के इलाके के बदमाश घूमत घामते इधर 
भा निकले होंगे । जान पडता है, वही इन मसा को ले उडे ।” 

इसकी ज़िम्मेदारी तो बेलासिह पर है ।” 

... हा, भाई, ज़िम्मेदारी तो उसी की है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता 
हैँ कि इसम उसकी कुछ शरारत नही है। वेचारा बडा कमज़ोर झौर डर- 
पोक आदमी है। काबलासिह को पता चल गया तो वह उसकी खाल 

लिचवाकर मुस भरवा देगा। वेलासिह बेचारा मेरे पाव पर गिर पडा। 
रो रोकर कहता था कि मैं तबाह हो जाऊँगा, बरबाद हो जाऊंगा । * 

वूडसिह ने अपना हाथ माथे पर फेरना शुरू किया तो उसकी हमवार 

सोपडी से फिसलता हुआ उसका हाथ जूडे पर जाकर अटक गया। नहा 
सा जूडा बडे सिखाली कोल की तरह उसकी मुद्दी के ऊपर गडा हुआ 
दिखायी देता था। अब वह सोच रहा था। 
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बायर्डामह ने फिर कहना शुरू क्या, “मैं तुम्हारे पास केवल यह 
जानने के लिए आया हूं कि अगर तुम बता सकी वि. किसी के यहाँ उन दी 
भूरी मसा की तरह को मर्से हा ता मेरा काम मिकल जाये। * 

/ भर्तें वी हैं, भाई, लेकित व आदमी भी हयमी हैं 

यह सुनकर बागडसिह वे कान खड़े हो गय | उसकी बाखो में आशा 
की क्षिरिण चमक उठी । बोला, “तुम्हारा मतलब २! 

बुडसिह न हाथ उठाकर कहा, 'तुत्त-तुत तुम वैसे उनसे डबल 
हरामी हो ! / 

अब वागर्डासह वे मन की तसलली हुईं । बूडस्िंह ने वात जारी रखते 
हुए कहा मेरा मतलब तो केवल यह था कि शरा एहवियात से काम लेना 
पड़ेगा ।/ 

* बाकी बातो को छोडो, भुझ केवल इतना बंता दो कि वे मेसें काबला- 
सिंह की भसो से किसी तरह भी हलकी तो नहीं पडती ?” 

“अर, वाह गुरु का ताम लो ! तुम्ह मेरी नज़र पर इतना भी एसबार 
नही २” 
के " बस, तो ठीक है। इतना और बता दो कि य भरते किसके पास हैं ? 
वें लोग क्सि गाव म रहत हैं ? ओर वह गाव यहा से क्तिती दूर है ?” 

“भत्ता का मालिक है ताराभमिह गाव का नाम ठटूठा ) महा से बारह 
कोस के फासले पर है। * 

बाग्डासिह ने उठने के लिए बदन को सीधा किया) 

आज ही रात मैं वहीँ से दानो मरते ते आऊँगा ।' 

लेकिन / 

“लेक्नि वेक्नि कुछ नहीं । तुम नही जातते कि मामला बडी वाशुक 
है। भगर कही काबलाधसिह को खबर हो गयी तो मेरी जो गत बनेगी सो 
तुम गानते ही हो, लेकिन बेचारा वेलाधिह तो पिस ही जायेगा । मुझे तो 
केबल डाट फ्टकार ही पडढेगी बेलासिह की जान की भी सर नहीं ।/ 

/ नहीं, मैं बह बात नही कह रहा । मेरा मतलव है विः अगर तुम चाहा 
तो म॑ तुस्हार साथ चम सकता हूं 7 

सुद्र ? तुम बेचक चलो। तुम्हारे चलते से तो हमारा काम और 
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आधान हो जायगा ।? 


० तुम्ह मीघा उन मगो तव पहुचा दूगा, फिर उह उडाना तुम्हारा 
बाम है। मैं तो पर हट जाऊँगा, क्योकि तार्यासह और उसके आदमी मुये 
पहचानत हैं ।' 

“भाई तुम चलो तो तुम्हारी मेहरवानी ।” 

* मेहरवानी की कोई बात नही । बस, मैं इतना चाहता हूँ वि यह काम 
बिना खूत-सरावे के ही हो जाय ।/ 

“अर, तो यहाँ पून-सराब से कौन डरता है ? ” 

* तुम्हारे डरन या न डरन था सवाल नहीं है। मैंने भी इद्ठी कामो मं 
बाल सर्पद बिय हैं। मेरा तो उसूल यह है वि जो गुड से भरे उसे जहर गया 
दो?! 


बांगर्शगिह ने बेपरवाही से अपने चोडे वाधा यो हिलापा और तहवद 
मे बल ठीव बरता उठ पडा हुआ । 

सती यह बपरवाही दरावर दूर्टसह फिर बोला, “देखो, जो बात मैं 
बहता हूं, उस पल्लू से थाँघ लो । इतनी-सी बात ये लिए किसी बा घून हो 
गया तो मामला पुलिस तक पहुँचेगा । पकड घनड होगी। और जी फ्ही 
यह पता चेन गया रि भर्से यावलामि]ह वे घर में दथी हैं तो फिए और 
सम्दा घयरर घलेगा। तुम जानत ही हो शि अगर यावलाधसिह यो यद़ीन 
हो गया वि तुमा ही भर्से चुराग र उसे फेसाने मी कोरिश पी है, तो वह 
घुरी तग्ह बियद जायगा। पिर तो खुद ही समम लो नि तुम्दारी बया दर 
होगी ! ” 

बागर्शशाह ने मामले मे इस पहलू पर तो ध्यान ही नहीं दिया पा। 
सुनौध थवरती एसन अपर यथा को बपरवाही से नहीं हिलाया। उसवे 
मा पर अगर होता दसपर यूटविह व अपय पने बालोवाला हाथ उसने 
दारू पर रएज र बटा, * मै तो यही समना रहा हूं कि बही ऐसा न हो वि 
बेशस दा «मो के दोए तुम सग्द सफदे मे पटा। हसीसिए है सुम्हारे गाय 
शा सा ह। करता चुप से दोगा भरसे निवालेंगे और दबन्यौद सौट 
झायेदे। भआामो तो व हरामी है सबिन दो कसा बे विए रयाटा दौट पूरे 
चही इरेंद। अगर रशाहा हाय शा गद साथ नी दिमीनी भरते उड़ा 

न 
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लायेंगे। इस तरह सारा मामला वरावर हो जायगा 7 

बागडसिह वी पगडी के अदर काई चीज सुरसुरायी । उसने उँगलियाँ 
पंगडी के अदर घुसे डक्र धीरे घीरे सिर खुजाते हुए कहा, “तुम्हारी वात 
मन को जेंचती है। ठीक है, मुझे तो दो भर्से पूरी करनी हैं, और यह काम 
अगर शात्ति से हो जाय तो इससे अच्छा भला और क्या होगा २” 

“काम तो छातिति से हो जायंगा, लेक्नि तुम्हारा दिमाग ज़रूरत से 
बुछ ज्यादा जल्दी ही खोलने लगता है वस, ज़रा इसे काबू म॑ रखता,व”वी 
सारा मामला अपने-आप ठीक हो जायेगा।” 

बागड्सिह ने बूडसिंह का हाथ अपने हाथ मे लेते हुए कहा, ' अच्छा, 
तो अव चलें | हां, यह बताओ किः तुम हमे चब्बे मे आन मिलोगे, या हम 
तुम्हें यही से ले लें ? ” 

“भाई, ठटटा तो इधर से होकर ही जाना पडेंगा, इसलिए मेरा चब्बे 
जाना बेकार है।” 

“बस तो ठीक है ! मैं जाठ भरोसे के जवान लेकर यही आ जाऊँगा। 
हम कुल दस आदमी हो जायेंगे। क्यो ?े इतने आदमियों से काम चल 
जायेगा ना २” 

“काम तो चल जायेगा, वस, शत यह है कि कही गाववाले न जाग 
उठें।! 

“अजी, वाहगुरु का नाम लो ! हम ऐसी सफाई से काम करेंगे कि 
कसी को हवा तक न लगेगी।” 

इसके बाद बागडसिह ने एक बार किर अपने खेस को सेंमाला और 
लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ वहा से रवाना हो गया । 

रात हुई । नौ वजते बजते हर ओर खामोशी का राज था। महीन 
बदली म॑ सिपटे हुए चाद की मलगजी-सी चांदनी चारो ओर फैली हुई थी। 
बेड, जिनकी शाखाएँ झुकी हुई थी यू दिखायी देते थे, जसे किसी ने उ हे 
जादू वे जोर से बिलकुल चुपचाप खडा कर दिया हो न वे हिल रहे थे 
न पत्तिया फडफडा रही थी और न हवा शाखाओं मे से गुज़्रकर सीटिया 


अजा रही थी। 
बूडसिंह कफ-लगी पगडी बाधे था, जिसके दमले उसके सिर वी हर 


58 | रावी-पार 


हरवत के साथ लहराते ये। उजला लट्ट का बुना उद्धद्रा नहद भीण 
बटनोवाली काले रंग वी वास्क्थ, नीचे मूगिया रद का लगाता 
लबडी वी तरह सात चमडे का भारी भरकम दो जुए--_ह 
धजवर खडा था, जंसे चीरी करने नही, वल्वि दाद ने ८४ 5 7 
थौडी देर बाद उसने दूर मिट्टी उत्ती टी हरे बपप् वा + ब०- 
पसह तथा उसके साथी घोडे और साॉटनियाँ दौता तो या पट ८ कचा 
भी अपने धोडे को पीपल के चारो ओर वने दा ती #े दपि वा # जा 
कर दिया और खुद चबूतर पर चढ़ गया, > कि अर 
रखकर घोडे पर सवार होन म दिकत्त हवाती थी। अरे 
त्तव वह जमीन से ही उछलकर दौहत 27 गन मी नद्+८ २० रू करेंडर 
था। इस वात का खयाल बाते ही नसत उसने बाधा कि >फन- शरि हटन्‍न 
और फिर एवं ठण्डी स्तास भरवर धीएी रूझी ++ई: ०५) 7>- ४ 
नोक से टटोलक्र उसन पाव रिडार्टे जे 7 के उ2४+४-००क> #> 
अटका देकर धीम स्वर म वोता इन,टफा कर 


| ॥ शेर 


हाय 


4॥५ 
] 








निवाल लिया और फिर उसके एवं ही इशारे से घोडा हवा से बातें करने 
लगा। उसके पीछे जब दूसरे घोडे और साँडनियाँ दौडे तो धरती थरपरान' 
लगी । 
बूडसिह उस सारे गुट कोवडी होशियारी से लेजा रहा था--हर 
गाव, हर बस्ती से वचता हुआ, खतरे के हर स्थान से कनी काटता हुआ, 
मदार और पपोलिया वे पौधों को रौंदता हुआ, कभी बड़ी बडी भाडिया 
बी ओट से, वभी घने पेडा और भुरमुटा म से स्वको निकालता हुआ वह 
तीर वी मी तेजी के साथ बढता चला गया। कही कही भराडिया में छिपे 
भेडिय और गीदड इस शोर से विदककर तेजी से इधर उघर भाग निकलते । 
रास्ते मे कोई बात नहीं हुई, कोई इशारा नही हुआ किसी ने दायें- 
थायें ताका नही । उन सबकी नज़रें तो अपनी मंडल पर जमी हुई थी-- 
बह मज़िल जो फीकी चादनी की धुध मे छिपी हुई थी। 
आखिरकार यह सफर समाप्त हुआ | ग्रुट से आगे आग घोडा दौडावेः 
हुए बूडसिह ने बिना पीछे देखे अपना हाथ ऊपर डझठा दिया | सब लाग पहले 
से ही इशारे का इतज़ार कर रहे थे। बृर्डासह का हाथ ह॒वा में उठते ही 
घुडसवारो ने लगामे और साडनी सवारो ने नवेलें खीच ली । उनके एक्दमः 
सके जाने से जानवरों के पाव तले से धूल वे! नहे न है बादल उठे और 
इधर उधर फैते हुए खेतो मे डूब गय | 
रुकते ही वागडर्सिह ने अपन घोडे को आगे बढाया और बूड्डासह वे 
बराबर आ खडा हुआ। बूडसिह ने हाथ उठाकर एक ऊँधते हुए गाव की 
ओर इशारा क्या “वही ठट्टा है।” 
“तो हम मजिल तक आ पहुँचे । ! 
बूडर्सिह ने चेहरा घुमाकर अपनी बृढी आखो से वागडसिह वी जोर 
देखा और धीमे स्वर मे बोला 'बरख़रदार ! हमारी मजिल यह नही है, 
हमारी मजिव तो हमारा अपना गाव ही है। जब हम अपने काम में सफत 
होकर अपने धर मे जा घुसेंगे तो समझ लेना कि मज़िल तक आ पहुँचे । 
वागडसिह न तजुर्वेकार बूढे की वात को स्वीकार क्या और मूछा ही- 
भछो मे मुस्कराक्र बोला, “ तो अब हमे कायवाही शुरू कर देनी चाहिए ।”” 
“ नहीं अभी नही।' 
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अबबी बागरमिह को बूडर्सिह की बात पर आइचय हुआ, लेक्नि उसे 
युछ बहने घी झत्तरत नहीं पडी, क्योकि बूडसिंह ने उसके मंत्र बी हालत 
नो भाषत हुए बहा, वापसी में फिर हमार जानवरो को दौडना पडेगा। 
सन दो भमसो वे कारण वह इतनी तेज़ी से तो न दौड सर्व गे, जितनी तजी 
से वे यहाँ आप॑ हैं |! लिक्नि फिर भी उह घण्दे-मर आराम मिलना चाहिए । 
उधर बायें हाथवाले पेडो बे' झुण्डनले अेंचे रा भी है और हरी मरी घास भी । 
हम इ हे यही छोड देंगे, ताकि ये कुछ सा पी लें भौर थोडा आराम भी कर 
स्ले।! 
बागडपिह को यह बात ठीक लगी ॥ उसने अपने घोरे की बाग पेडा के 
झुण्ड वी और मोड दी। उसके साथी भो पीछे-पीछे चले। भुण्द के' नीचे 
चअहूचक्र उहोने जानवरो वो छोड दिया और जमीन पर बैठकर उट्टे की 
ओर देखने लगे। 
बूडसिह ने सब जबाना को समभाते हुए कहा "दलो, हम दो दो 
आदमी आगे बढेंगे, ताकि अगर कोई दस भी ले, तो यही समये कि कुल दो 
ही आदमी हैं, उहू किसी तरह शक न पडे कि हमारी सरया एससे कही 
अयादा है | 
प्रढ़े बी इस बात का मतलव सव जवान नहा समझे | उपबी शवल से 
साफ दिणायी दे रहा था कि वह कुछ समय नही पाय । 
वूर्डासह ने उनके दिल की यह हालत भाषत हुए फिर कहा, “दस तरह 
हम लोग गाववाला के घेर मे नहो फेसेंगे । अगर दो आदमी घिर भी गये 
सो बावी लाग उह बचा सकेंगे ।” 
इस वार हर क्सी ने महसूस किया कि बू्डासह ने बात पते की कही 
हट 
अब वृडसिह ने उऊाह समभाना शुरू किया कि उहे यह सारी कायवादी 
अऔस करी होगी ! लो आदमिया को वे जपन जावयरों वे पास ही छोड 
जायेंग। वागडसिह को लेकर वह खुद सवस आगे चलेगा और इस बात का 
चता सगायगा कि में हैं कहाँ! बूलसिह न उंगली उठाते हुए सवको यू 
समयाया जेंसे वे छोटे छाटे वच्चे हो, “इस बात की अर नहीं रखनी 
चाहिए कि जिस जगह भर्से होगी वहाँ कम-से कम दो या इससे ज्यादा 
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लट्डुबाज पठें दियायी नही देंगे। इस वात वी पुरी जाच-पडताल कर लेंगे 
कि कौन कहाँ सोया हुआ है । और उनके पास हथियार बस हैं। तव हम 
आगे वी वायवाही वरेंगे। लेकिन, खबरदार ! बिना जरूरत किसी पर 
हाथ न उठे भोर इस वात वी ख़ास कोशिश करनी होगी थिः क्सी वी 
जान न जाने पाये । न उधरवाला बोई मरे और न इधरवाला । 
यह कहकर व्‌ डसिह ने बागड्सिह को हाथ का इशारा करके अपने 
साथ चलने के लिए वहा । वे सेतो वे. आदर ही अदर पौधा की ओट मे 
छिपे छिप चले जा रहे थे । उस समय गाव के वाहर वा रहट चल रहा था 
और दो बैलो के पीछे गद्दी पर एक आदमी वेठा ऊँघ रहा था। वल भी यूँ 
दिखायी देते थे, जैसे सोये सोय चल रहे हो | देर तक हाव नंबाले वी आहट 
न्तपाकर वे शक भी जाते और सडे खडे जुगाली करने लगते। इस पर 
हाकनेवाले की नीद खुल जाती और वह भारी जावाज़ म॑ बहता, 'ओय 
साईं मरजे (तुम्हारा मालिक मर जाये) । चलो, बढे चलो ' ' 
बैल फिर सीग हिलात और गले में पडी घण्टियाँ बजात गोल चबवरः 
काटने लगते । 
पहले तो इन दोना ने पूरे गाँव का चक्कर लगाया और यह दखा कि 
गांव से कौन-कौन सी गली वाहुर निकलती थी और अगर शोर मच जाये 
तो बहा कहा से उन पर हमला हो सबता था। आखिर वे उस ऊँच बादे 
थी और बढे, जिसमे तारासिह के भवेशी व द रहते थे । बाडे के छोटे-से 
फाटक के मिकट तीन चारपाइयो पर तीन आटमी सो रहे थे। उहोने 
छिपी छिपी नजरो से उन आदमियो को गौर से देखा, वे सब अच्छे तगदे 
जवान थे, लेक्नि उनमे से एक, जो तारासिह का छोटा भाई था, अपने 
दोनो साथियो स ज्यादा वलवान दिखायी देता था। बाडे के आटर से थोडी- 
थौडी देर बाद भसो और दैला के बोलन वी आवाज सुनायी दे जाती थी। 
कभी कभी घण्टिया बज उठती थी। वाडा आदमी के कद से काफी ऊँचा 
था। चारो ओर गोल से बाड़े मे लम्बे लम्बे काठटावाले भाड एक दूसरे के 
आदर सटे हुए थे। फाटक भी क्‍या था आमन सामने गडे हुए लक्डी के 
दो खम्भो वे आर पार एक मोटी-सी लक्डी फंसी थी, जिसका क॑वल इतना 
हो फायदा था कि मवेशी उसे फादकर वाहर नही आ सकते ये । 
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उतने मवेशी एक ही जगह देखकर बागडसिह के मुह में पानी भर 
आया। उसने धीमे से वृडसिह के काय में कहा, “यार, जी चाहता है सब- 
के सब मवेशियों को हाव ले जाऊं! 

बूर्डानह न अपनी लाल-लाल आँखा से वामडर्सिह को सिर से पाव 
तब देखा और बलगम पेसे हलक से बोला, “यू ही राल मत टयका ! 
अगर तू दो ससा वो भी खेरियत से लेबर निवलू भागे तो अपने-आपको 
खुशबिस्मित समभियी । * 

यह सुतकर बागडसिह का खून एक बार तो उबल गया, लेकिन फिर 
उमर याद आया कि बूडसह ने जो उसे नसीहत की थी उसके खिलाफ 
जाना टीक नहीं। सबसे ज़्यादा उसे कावलासिह का डर था। इसीलिए 
चह खून का घट पीकर रह गया। 

“अच्छा, इतना तो वताओ वि' पहले मस्रो को देखोगे या साथिया को 
बुलाकर लाओगे ?! 

“पेर खयाल मे मै्तें देख लें) कही ऐसा न हो कि यहा भर्से मोजूद न 
हो और हमार आदमी खामखाह यहा आयें) कोई जाय उठे तो मुफ्त वा 
भगडा शुरू हो जाये । 

“अच्छा, तो चलो बाड़े वे अदर ९! 

अवबी बूड्सह न कोइ उत्तर नही दिया ) वे दोना ऊम्रीय पर अघलेटे 
से हो+र वाडे के फाटक वी ओर बढने 7गे । उह फाटक की लक्डी हटाने 
की जरूरत महसूस नही हुई, क्योकि वे उसी तरह भुके भुवे अदरजा 
सकते थे ( 

जव वे अदर घुसने लगे तो बूडससिह बोला, "देखो, अगर कोई जाग 
पडे तो लडाई करन की जरूरत नहीं, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए 
वि एकदम यहाँ से भाग निक्‍लें। खेर तुम्हें समझाने की जरूरत नही वि 
हमे सीधे वापस बडा के झुण्ड वी ओर नही जाना होगा, वल्कि हम एक 
सम्बा-सा चक्र काटते हुए अपने साथियों के पास पहुचेंगे। बसे मुझे 
उम्मीद नही कि ऐसी नौबत आयेगी (” 

चागडसिह न कुछ उत्तर नही दिया | 

बाड़े के आदर पहुचवर वे घीरे घीरे खडे हा गये, ताकि मवेत्ी बिदक 
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न जायें। उन्हाति एक ही जगह खडे-ख्डे तज़र दौदायी। एवं भूरी भस 
चागर्डह को दिखायी पड गयी, तब तक दूसरी मस भी बूडसिह न देख 
ली । वागडर्सिह मारे सुशी के उछल पडा और धौरे से फुसपुसाकर बोला, 
“वाह ! कितनी सु दर भरे हैं ! कंस चिकने और चमकदार बदन है इनके ! 
इनके सीग भी तो हमारी भस। की तरह ही कुण्डलदार हैं! 
“बस, बस ! तारीफ के पुल मत बाधो ! पहले काम की ओर ध्यान 
दो! 
बागर्डासह उत्तका मतलब समझ गया और वे एक बार फिर बकरी 
बने बने दरवाजे की ओर वढे / पहले उहोने कॉककर इधर-उधर देखा । 
सबको उसी तरह सोया पाकर वे बाहर निक्त आय | लेक्नि तभी बागड- 
पसह के हाथ से लट्टु छूटकर गिरा और उसका एक सिरा पासवाली चा रपाई 
से टकरा गया । 
उस पर साय आदसी वी नींद कच्ची थी, वह भरने से उठ बैठा । 
लेबिंन उसने सिर धुमाकर इनकी ओर देखा भी नहीं था फ्रि वूर्डप्नह ने 
अपनी कमर मे बधा, ग्राढे का मज़बूत अेंगाछा खाल डाला और उसके 
दीनो सिरा को पकंड, उसने पीछे से घुसाकर उस आदमी वे” चेहरे पर 
फेंका । गरदन स्‌ ऊपर ना सारा चेहरा और सिर अंगोछ मं समा ग्रया । 
त्तभी बागडसिह न अपनी डेंढ छुटी हृपाण निकालकर फुर्ती से उसकी नोत' 
उस भादमी के पेट पर जमा दी और उसके कान मे॑ साँप की तरह पुकार" 
कर वहा, “खबरदार मुह स चू भी न निवजत पाय 7 
वह आदमी दम साध रहा। बूडसिह ने उसे फौरन चारपाई पर उलटा 
लिटावर उसवे कघो को घुटने स दवा दिया, जिंसस चारपाई चरचरा 
उठी। वे डरे कि कही उसदे साथी भी न जाग उठें। पैकिन कोई नहीं जाया। 
यागड्डातह ने उस आदमी वे दीया हाथ उसवी पीठ ने' पीछे मज़बूत रस्सी 
से ब्सकर बाँध दिय उस दोनों टसने भी जवड दिये, फिर उ'हानि उसे 
उठावर क्षमीन पर लिटा दिया । बागड्डातह ने शरण की नोक उसके पट 
घर जमाये रखी । उधर बूड्डसह ने जल्दी से वाडे में से एक काँटेदार भाडी 
सीवकर बाहर निकाली और उस्ते चारपाई पर डालकर ऊपर सर खादर 
उढ़ा दी, ताबिः देखनेवाले मो यूँ. मालूम हो, जैस चारपाई पर आदमी 


64 | रादोन्यार 


चादर ताने सो रहा हो । 
यह काम खत्म वरवे' उहोरे उस आदमी को जल्दी स उठाया और 
खेत में ले गये। वहा उहाे पिया दे: शमले से अपने अपने चेहर को 
डाँव लिया, फिर उसवे चेहरे से अगोछा हटाकर उसके मुह म उसी के 
तहमद का सिरा ठूस दिया, और फिर उसी से उसका मुह सिर लपटवर 
मजबूत गाँठ दे दी । यह सब मुछ इस तरीके से किया दि वह नाक स साँस 
नो ले सके लेक्नि न कुछ देख सवे और प बोल सवे | 
उसकी ओर से बेकित् होवर दे दोनो वहाँ से निकल भागे और सीधे 
अपने साथियो वे पास पहुचे | बूडर्सिह ते उनसे कहा, “अब दयादा इतज़ार 
करने वी गुजाइश नही | दो आदमी यहा हैं, वावी आदमी एक एवं जोडे 
की शक्ल में हमारे साथ चलें वहा पहुंचकर बुछ तो वाहर रह जायें और 
बुछ भदर से दोना भूरी मरे निकाल लाय ।” 
बागडर्सिहु को एक बात सभी “बूडसिंह ! मेरे विचार में हम बहा 
चर सोय हुए थाज़ी दोतो आदमियो को भी अपने काब मे वर लेगा चाहिए 
और 56 भी उसी तरह सेतो मे डालबर उनवी चारपाइयो १९ भाडिया 
विछा दें | उन् पर चालरें उढा दी जायेंगी तो सुबह जब बोई उ'हें जगाने 
आयंगा तभी चोरी का भेद खुलेगा ।' 
बृडसिह का मुह अजीब ज दाज़ मे खुला रह गया, “वाह, बरखुरदार | 
बात तो तुम्ह दूर की सूफी | हा, इस तरह हम अपना काम ज्यादा जामानी 
से कर सकेंगे। और फिर इस बात का भी डर नहीं रहगा कि कोई जल्दी 
में हमारा पीछा +रने लगेगा । * 
एहनियात + तौर पर दल वे' कुछ आदमियो ने लाठिया पर चमवती 
हुई छविया चढा ली और वे सब वाड़े वी ओर चल दिये । गस्ता उहोने 
दो दो के जोडे मे फँलकर तय किया, तेकिन चहा पहुंचकर एकदम इकटछे 
ही गये | तीन-तीन आदमिया वी टोली सोय हुए ादमिया के सिरहाव वी 
ओर से पहुँची और आपस मे इशारा नरवे एक्ल्म कायवाही शुरू कर 
दी। एक आदमी तो फौरन ही कावू म॑ जा गया, लेकिन दूसग तडपवर 
चारपाई से उठ खडा हुआ १ उसके चेहरे पर जेंगोछा बेंघ गया था, मिसे 
बढ अफरा तफ्री म खोलन लगा। यही आदमी सबसे ययादा ताकतवर 
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था, इसलिए डर इस वात वा था कि कही वह मुकाबले पर खडा हो गया 
तो जरूर खून खराबा हो जायेगा। बागर्डासह तज्ी से आग बढा। उसने 
दोनो हाथो वी उगतियाँ एक दूसरे म फेंसावर बडे जोर वी डबल धौल 
उसकी गुद्दी पर जमायी, जिससे वह चक्राकर लडखडा गया। बस, फिर 
क्या था, सबने फौरन कावू वर लिया। उन दोना को भी खेत मे ले जाकर 
उनके मुह म कपडा दूस दिया गया और हाथ पाँव मजबूती से बाध दिये 
गये । फिर उन तीनो को आपस में इक्टूठे भी बाघ दिया गया, ताकि वे 
लुढक पुढक भी न सकें । 
इतनी देर म॑ बूडसिह ने बाड़े मे से फिर दो लम्बी लम्बी कॉटेदार 
भाडियाँ निकाली और उह चारपाइया पर डालकर ऊपर से चादरें उठा 
दी। यह सव कुछ कर चुकने के बाद उसने मज़ाक म अपने दोनो हाथ 
चादरो पर फ्रत हुए कहा, “पु पुच्‌ | सोये रहो वेटा ! रात भर सोये 
रहो 
अब उहोने इतमीनान से वाडे का डण्डा हटाकर मवेशियो के गल्ले मे 
से दोनो भूरी मसो को निकाला। उनके गले मे वेंधी हुई घण्टिया खोलकर 
बाडे के अदर ही फेंक दी ताकि चलत समय उनके शोर से कोई और 
मुसीवत खडी न हो जाये । 
बाडे के आगे फिर डण्डा फेंसाकर वे वापस लौटे। पेडो के थुण्ड में 
पहुचकर उहोने दस प-द्रह मिनट आराम किया, फिर वूडसिह ने कहा 
* देखो, अब हमारे लौटने का रास्ता दूसरा होगा। मैं आगे आगे चलता हूं, 
तुम लोग पीछे पीछे चले आओ। * 
यह दल अब घर की ओर चल पडा । दो कोस जाने के बाद एक छोटी- 
सी नहर दिसायी दी जिसे सुआ कहते हैं। इसवी चौडाई मुश्किल से पाँच 
फुट होगी और पानी की गहराई आदमी के घुटने से बयादा नही थी। 
यहाँ पहुंचकर बूडर्सिह स्क गया, और उसके पीछे सारा दल भी रक 
गया । बूडडासह ने घोडे से उतरकर एक गोल क्या हुआ लम्बाटाट जो 
उसकी बाठी के पिछले भाग से बँंघा हुआ था, उतारा और टाठ के वण्डल 
को रास्ते से सुए तक लुढकाक्र पला दिया। फिर वह अपने साथिया से 
बोला, ' तुम सव इस टाट पर से होते हुए सुए म जा घुसो, और बागडसिह 
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तुम भसा को पक्डकर सुए के बीच में उतारो, लेक्नि इस बात वा खयाल 
रह वि इनका सुर ठाट के इधर-उधर जमीन पर न पढने पाये। * 
सब लोग उसबा मतलब समझ गये ओर उसके बताये हुए ढंग से सुए 
म जा पहुचे। सबस आखिर भें सुद बूर्शासह ने भी अपना घोडा उसी ठग 
से सुए म उतार लिया और फिर टाट वो लपंटकर काठी के पिछले हिस्से 
से बाध दिया । अब वे सब सुए वे वोचोदीच चलते लगे । 
लगभग चार बोस का फासला उहोने ऐसे ही तय विया। फिर वे 
लोग सुए से निकले भी उसी त"“कीव से । अब दे सीधे खेता में ही धुसे, 
जह! की जमीन सख्त थी, इसलिए सुरो के विशाय लगन वा खतरा बम 
था। + 
बूडमिह ने तजुर्वेकार खूसट की तरह अपनी शरारती जाखें साथिया 
पर डाली और बोला, ' अगर फ़िसी ने भसा के युर वे निश्ानों से पता 
लगाते की बटिता वी भी तो जिस जगह हम सुए में धुसे थे, वहा पहुचकर 
चह हैरान रह जायेगा, वयोकि वहाँ से तो भसा का निद्यान एक सिरे से ही 
मिट जायगा। लेक्नि अगर यह समक भी गया कि हम उस स्थान से सुए 
मे जा घुम हागे, तो फिर उसके लिए इस बात वा पता लगाना असम्भव 
होगा कि हम सुए से मिकले क्सि स्थाए पर ? हमारा निशान अगर कुछ 
हा भी तो पौधो वी जडो वे आस पास ही होगा। लेक्नि उस तो सुए के 
किनारे किनारे हमारे निशान दूढसे हागे औौर वहाँ तो हमने निशान योई 
छोडा ही नही । फिर बहू हमारा पता कसे लगा सकेगा ? क्यो वरखुरदार 
वायडसिह ?/ 
प्रागरसिह ने दोवदा हाथ जोड़कर भदी हेंसी हेसते हुए कहा, “अरे 
भाई । तुम तो महा हरामियो वे भी गुरघण्टाल हो | हम तो अधाघु"्घ 
लड़ना मरना ही जानते है। आज तुम्हारे साथ यह कायवाही वरके मुझे 
बाफी शिक्षा प्राप्त हुई है?” 
अब रास्ता सीधा था | कसी का भय नहीं था। आधी रात के लगभग 
चै लोग चब्वे वे करीव जा पहुच । वृडसिह तो अपन छुए पर ही स्क गया. 
और वागर्डसिह 'वाह गुरुजी दा खालसा' और 'वाह युरजी दी फतह' करता 
हुआ अपने साथिपोसहिल चन्दे की और वढा | 
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आख़िर जब वह उन दो भूरी भसो को तवेले मे बाँध चुका, तव जावे 
उसके मन वा बोक हतवा हुआ और उसने घड़े म से वडेबाले लम्ब 
गिलास मे ठण्डा पानी भरकर अपने हलक म उडेल लिया। 

फिर वह अपनी खाट पर लेट गया और छोर-ज़ोर से खर्राठे भरते 
लगा। 


तीन 


दुसरे रोज सुबह तडबै--तीन बजे ही काबलासिह के घर म चहल पहल घुरू 
हो गयी। 
हर साल कावलासिह के घंर मे अराण्ड पाठ रसाया जाता था, जिसे 
आम तौर पर वे सभी लोग 'खण्ड पाठ बहते थे। और वच्चे तो इसका 
मतलब उस' खाड़ से समभते थे, जिससे वि' 'कढाह प्रसाद! यानी हलवा 
बनाया जाता था। 

यह असण्ड पाठ रखाने का सिक्खा के घरो मे आम रिवाज था। 
जिसका जी चाहे अपने घर मे अखण्ड पाठ कराये। लेक्नि काबलासिह मह 
पाठ एक ख़ास उद्देश्य से ही कराया करता था--अपनी आत्मा वी शुद्धि 
के लिए नही, वत्कि वह तो अपनी धन दौलत के दिखावे के लिए यह सब 
कुछ क्श्वाता था। यह पाठ कई वर्षो स कराया जा रहा था जौर अब तो 
इसके भरम इस पाठ नी मझहूरी हो गयी थी, क्योकि जिस दिन इसकी 
“भोग पडता, उस दिन काफी दान पुष्य क्या जाता था। जितने अर्से तम 
अखण्ड पाठ जारी रहता, उतमे असे तक गरीबो और मुसाफिरों को दोना 
चक्‍त भोजन कराया जाता, और भोग के दिन तो माता हलवा बनता था। 
'बैस तो हलवा प्रसाद वे तौर पर ही दिया जाता है, लेकिन कावलासिह बे' 
यहा हरक को पेट भरकर हलवा खाने को मिलता था| भुनी हुई सूजी जौर 
देशी खाड का बना हुआ, घर के घी मे तर बतर हलवा लोग एकबार म 
ज्ञीन तीन सेर तक उडा जाते थे । 

पाठ कावलासिह वे पुराने मकान मे ही वराया जाता था। वह मकान 
औवल कच्ची इटा और गार वा बना हुआ था। उसमे और तो कोई खूबी 
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भही थी, लेविन उसका दालान बहुत बडा था, इतना बडा कि उसम तीन- 
चार छोटे-मोटे मकान भी बन सकते थे । पहले सारा परिवार वही रहता 
था, लेविन जय नया मबान तैयार हुआ तो सब उसमे आ बसे। तया मकान 
आधा कच्ची इटो वा और भाधा पक्की इटो का बनवाया गया था। इसबी 
ड्योटी तो पूरी की-पुूरी पक्की इटा वी बनी थी। पुरान मकान के कमरों 
में टटी फूटी चीजें या हल, पजालो, सोहागा, आदि खेती-बारी मे काम 
आनवाजी सभी चीज़ें भरी रहती थी । अगर कोई मेहमान आ जाये तो 
उसके लिए भी पुरान मकान के चौयारे पर ही रहने का प्रवघ विया जाता 


था। 
भोग वे सौके पर ऐसी सजावट वी जाती जैसे शादी होने जा रही 

हो। लाउडस्पीकरो वा तो उन दिनो वोई रिवाज ही नहीं था, लेकिन 
इसके सिवा और सव युछ किया जाता था । बडे सहन मे द्यामियाना जगता, 
जमीन पर बडी-वडी दरिया धिछती, मकान के आस-पास हरे लाल-नीले- 
पीले कागज वी भण्डिया वाधी जाती, जो सुतली सं चिपकी हुई दुर चक 
लहराती दिखायी देती थी। मकान के पास से जो रास्ता गुजरता था, वहा 

दूध बी कच्ची लस्खी के मटके भरे रहते थे । इसमे देशी खाड घुली होती । 

न केवल राहुगीर छने भर भरकर लस्सी पीते, बल्कि गाव था करीब- 
करीब हर आदमी बावलासिह की बच्ची लस्सी पीने जरूर आता | चूकि 
खुशब्‌ के' लिए लस्सी म केवडा मिलाया जाता था, इसलिए देहातिया को 

यह सस्सी पीने मे और मज़ा आता था। बाद म जब खुशबूदार डकार आते 

तो एक टूसरे से कहते-- देखो | गूलाव वे डबार आ रह हैं।” 

चर थी बडी दूद्दी औरतें और मद चएफी जह्टी जाग उठते ताकि वे 

लोग नहा धोकर गुर ग्रथ साहव वा सवारा (सवारी नही | ) गुरुद्वार से 

अपने घर ले आयें । ग्रथी भी एक पहर रात रह पुराने मकान मे जाता, 

जहा उस समय गैस जब रहे होते थे । उनकी रोशनी में वह पीते रण की 
साफी गले से डाले, अपन दोना हाथा की उँगलिया एक-दूसरे भे उलभाय 

और हाथ नाक पर जमाये बडे अदाज़ से इधर उबर घूमकर सब चीज़ा 

वा जायजा लेता। पानी के करने की त्तरह नीचे को लटबी हुई उसकी 
सफेद लम्बी दाटी से उसका चेहरा और भो गम्भीर दिखायी देता । पगडी 
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भी वह आम सिखा की तरह बडी और नोकदार नही बाँधता था, बल्कि 
उसका साफा लम्बान मे छोटा होता था, जिस वह गोल गील चक्कर देकर 
सिर पर लपट लेता | तहबद के वजाय वह ऐसे मौका पर धूडीदार पैजामा 
पहनता, जिस पर लम्वा खट्टर का वुर्ता होता था और खद्दर का ही गहरे 
भीले रग का पटका उसके के से कूल्हे तक लटका होता, जिसम आम तौर 
पर नी इच लम्बी कृपाण फंसी रहती। यह कृपाण लडने भिडने के लिए 
नही थी, बल्कि इससे और ही कुछ काम लिये जाते थे--मसलन, हलवे को 
पवित्र करने वे लिए इसी कृपाण को उसमे घुमाया जाता था, या फिर जब 
लोहे के बाटे मे सिंघो को छकाने के लिए अमृत बनाया जाता तो पानी में 
खाड धोलने के लिए इसी कृषपाण से काम लिया जाता था। 
सुरजीत जानती थीकिजव धर के बडे बूढे जाग उठेंगे और घर म 
गहमा गहमी होगी तो उसकी नींद भी उखड जायेगी। चुनाचे उसने 
सहेलियो से मिलकर नजन का प्रोग्राम वताया। जब बहुत सी औरतें या 
लडकिया मिल जुलकर चरख्ला कातती तो इसे नजन कहते थे । सदियो मे 
कभी कभी रतजगा भी होता, यानी लडक्या रात-भर एक साथ बैठकर 
अपना अपना चरखा कातती | क्ताई के साथ तमाम रात दुनिया भर के 
चुटकुले और किस्से कहानिया सुनायो जाती । अक्सर तो स्वर लेनस्वर 
पमिलाकर पजाबी के गीत गाय जाते--अपने भाइयों के गीत अपनी 
सहेलियो के गीत, कभी कभी दबे दव॑ प्रेम और विरह के गीत भी गाये 
जाते। शाम ही से पतले-पतले मीठे देशी गना के गट्टर छील छाल और 
धो धावर अपने पास ही रख लेती । जब चरखा काततै-कातते हाथ थक 
जाते तो सब लडक्या टार्गे पसारकर बढ जाती और मज़े मज़े मै गन 
आऋसने लगती । ऐस मौका पर आपस मे चुहलबाज़ी चलने लगती--खीच- 
तान और छीना मपटी भी हो जाती । जो लडकिया ज्यादा चिढ जाती, वे 
एक दूसरे को असली या नकली प्रेमियों के ताने देते लगती। 
अब की रतजगे का प्रीग्राम नही था । रतजग का मजा तो तव था तब 
झघर चिडिया चहचहाने लगे और इधर रतजगा करनेवाली लडकिया 
बिस्तरो पर लौट पोट हो जायें और फिर बडी बूढिया के जवानी मस्तानी” 
के ताना पर भी उठने का नाम न लें । अगर कोई कघा पकडकर मभोडे 
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तो भी 'हूँ' वे सिवा वुछ न कहें और फिर कसमसाकर नींद म डूब जायें, 
डूबती चली जायें। अब तो यही हो सकता था कि व ढाई-तीन बजे तक 
जाग उठे और नये मकान वी ऊपरवाली मझिल पर बन हुए चौवारे म 
अपना-अपना चरखा लेकर वेठ जायें । आखिर जब नींद सराब होनी ही है 
सो फिर क्या न वह वक्‍त हँस बोलकर काटा जाये । 
शाम को ही सव लडक्यो ने अपना अपना चरखा चौजारे म पहुचा 
दिया। सुरजीत ने उन चरखा को आडा करके एक दूसर के वराबर एक ही 
चतार मे ऐस खडा कर दिया कि जँस उनकी घुडदौड होन जा रही हो । 
फात्तिमा सुरजीत के ही घर मे सोयी थी। सुबह तीन बजे सुरजीत की मा 
मे दोनो सहेलियो को जगा दिया। वे जाग तो पडी, लेक्नि इतने ज़ोर की 
ऊँघ आ रही थी कि वे एक दुसरी को कोहनियो के टहोके दे-देकर कहने 
लगी, ' पहले तू उठ ।” 
हो सकता था कि वे एक दूसरे को यही कुछ कहती बहती फिर से सो 
जाती, लेकिन इतने म दो और सहेलियो ने उनकी डयोढी का दरवाजा आन 
खटखटाया। तब मा ने पुकारकर कहा, “ लो, यह्‌ घाद्रया तो प्रभी तक 
सोयी पडी है, रवखी और शीला घर से चलकर आ भी गयी ।” 
यह सुनकर सुरजीत और फातिमा झेंप गयी और वे एकदम ही उठ 
चैठी। रकखी ने सुरजीत की माँ की वात सुन ली और वह उन दोवो के 
सिरहाने पहुँची और चमवकर बोली, “देखो तो इन लाडो रानियो को | 
डूसरो को तो घर पर बुला लिया और आप पडी ऊँष रही हैं | ” 
फातिमा ने भूठ मूठ विगडकर बाला की लटो को समेठते हुए कटा, 
“वाह वाह ! सोने वी भी एक ही कही ! हम सो कहा रही है, हम तो कभी 
की जागी हुई हैं। यू ही पडी पडी खुसर फुसर कर रही थी (” 
शीला बोली, “अच्छा-अच्छा, हमे मालूम है जो खुसर-फुमर तुम करती 
हो! अब सीधी तरह उठ बैठो, नही तो बुरा हो जायंगा, हा! फिर न 
कहना ! 
हो सकता था कि इसी बात पर तू तू मैं मैं हो जाती) एक जाध की 
चोटी नोची और घसीटी जाती लेक्ित घर की बडी बूढी झौरतो के कारण 
लडकियो को धमाचौकडी मचाने वी हिम्मत नही हुई। मन 
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सुरजीत ने जल्दी से उठऊर अपने हाथ से फानिमा का मुह वद कर 
दिया, ताकि वह कुछ कहने न पाय । उसने हाठो पर उँगली रखकर सहलिया 
को चूप रहने का इशारा क्या। फिर बोली, “भई, अब ज्यादा देर नही 
करनी चाहिए। भला इस तरह मज़ा ही क्या आयेगा ? चलो, अब ऊपर 
चला ।7 
अव रखी अपना हाथ भटक्कर बोली, 'पर जो मैं कहती हूँ कि और 
लडक्या कब पहुचेंगी ?” 
फातिमा बीली, 'हा, यह भी ठीक है। मैं तो समझती हू कि जो अभी 
तक पी सोती है वे सोती ही रह जायेंगी । 
यह सुनकर सुरजीत चौकी । वात सच्ची थी। उसने सोचा कि इस 
तरह तो मज़ा ही क्रिकिरा हो जायेगा । तव उसने फातिमा से वहा, * अरी 
फातिमा ! जा, तू सबको बुलाकर ले आ। मैं इतत मं चिराग जलाकर 
ऊपर चलती हूँ। 
सुरजीत की बात सुनकर फातिमा १ दोनो हाथ अपने गाला पर रप्तः 
लिये और मुह अठ नी की तरह गोल करके बोली, “उई जलल्‍्ला, मैं जाऊँ। ” 
सुरजीत बोली, ' अरी तू चली जायेगी तो क्या तेरे पैरा की भेहँदी- 
उतर जायेगी २” 
जब फातिसा ने अपने दोना हाथो बी नाजुक उँगलिया एक दूसरी म 
उलझाकर उ हू सीत पर रख लिया और आखो वी पुतलिया तीत चाश 
बार जल्दी दायें वायें घुमायोी वाह री सेठानी ! अगर मेरे अब्बा या भाई 
ते देख जिया तो मेरा अचार ही डालकर छोडेंगे ! कहेंगे कि तू तो सुरजीत 
के पास सोन गयी थी और अब अकेली अँधेरी गलियो मे धूम रही है | 
सुरजीत बोली, "ए ! तू मरी क्यो जाती है? जा, ले जा रकखी को 
अपने साथ । बल्कि तुम तीमो ही चली जाओ। अभी तो मुझे ऊपर माड, 
> भी देनी है। तुम्हारे लोटते तक यह काम हो जायेगा ।” 
तीपो सहेलिया बुलबुलाती और खी खी व रती हुई वहा से चल दी । 
सुरजीत न चौमुखे यानी चार बत्तियोवाले बडे मिट्टी के चिराग को 
उठाकर तेल के कनस्तर के पास रखा और फिर लोह वी लम्बी डण्डीवाली 
तेलकी से निकाल निक्‍ात्ञवर डेंढ पाव या आधा सेर के करीब तत हि 
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के पट मे भर दिया । रूई वी चार वत्तिया हथेलियो पर बटकर उहे तेल 
में तर क्या और चिराग के चारो कोनो पर जमा दिया । वत्तिया जल उठी 
तो सुरजीत ने बायी वगल में काड दबा ली और बायें ही हाथ म चिराग 
उठा लिया। दायें हाथ से चिराग को हवा के तेज कोका से बचाती हुई वह 
सीढियाँ चढ़ने लगी । 

कमरे मे पहुँचअर उसने चिराग को खिड़की की चौखट पर रखा। 
अभी खिडवी बद थी। उसने फाड, देकर चिराग्र को कमरे के बीचोवीच एक 
ऊँचे लक्डी के चिरागदान पर रपा। रात ही उसने घर की सभी पीढिया 
और घास के बने हुए गोल गोल मूढे उस कमर म इकट्ठा करवे रख दिये 
थे | अव उसने उन पीढिया को दीवार के साथ बिछा दिया और उनके आगे 
चरखे रख दिये । सुरजीत बे' बैठन का एक पीढा था जो निवाड से बुना 
हुआ था, उसके पाये रगदार थे और पीठ पीछे की लवडिया भी लाल हरे: 
रगो से रंगी हुई थी | पीठ वी बुनाई सफेद सुतली से वी गयी थी | सुरजीत 
का चरखा भी बिलकुल नया था और खूबसूरत रगो से रंगा हुआ था। 
उसमे छोटे छोटे घुघरू लगे थे, चुनाचे ज्योही ह॒त्यी घुमायी जाती, चरखा 
“छात' से बोलता और रुकने पर भी 'छन' की आवाज़ आती । 

बह अपनी टोकरी मे रुई की पूनिया के छोपे रवकर बैठ गयी। ज्या 
ही उसने चरखे को दो तीन बार घुमाकर सूत निकाला नीचे सहन म उसकी 
सहेलियो के आने की आवाज़ सुनायी दी। उनकी आवाज़ो से ही पता चलता 
था कि वे हिरनियो की तरह बिदकती सिमटती, कभी भागती, कभी रुकती, 
सहन से गुज़रकर सीढियो पर चढने लगी हैं। सुरजीत ने खिडकी खोलकर 
दरवाज़ा भेड दिया था, ताकि हवा कमरे मे फर्राटे व साथ आकर चिराग' 
को न बुभा दे । 

सहेलिया आयी तो उ हमे दरवाजे के दोनो तस्तो को यू ढकेल फेंका 
जैसे वे वहाँ किसी चोर को पक्डने आयी हो । आगे-आगे बतो थी, देखने 
में तरहदार लेकिन उसके मुँह का फलाव बहुत बडा था; दात भो काफी 
चौडे चौडे थे। फिर भी वह बुरी नही लगती थी। उसने आते ही बाँह परो 
की तरह फडफडाकर चुदरी को सेमालते हुए कहा, “हाओौहाम ! तूने दर- 
थाज़ा क्यो वद कर रखा है ?” 
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रखी बोनी, “दरवाज़ा व द देखकर बतो मे मुससे कहा कि ज़रूर 
कोई और भी आदर है ! ” 

सुरजीत ने उसकी शरारत समभवर माथे पर दो-तीन खूबसूरत से 
बल डाल दिये “और कौन होती झ्ादर २” 

रखी बोली, “होती नही, होता ! भेरा मतलब है कि. बतो वा यही 
मतलवथा ” 

“हाभोहाय |” बातो बोल उठी, “मैंने यह कब कहां था। देखो, 
सुरजीत, यह हम दोनो को लडाना चाहती है, इसकी बातो मे मत आना ।' 

अब तक लडकिया अपने-अपने चरले के आगे वेंठ चुनी थी, या बैठ रही 
थी। उहोने अपनी अपनी बाँहो मे दवी हुई टोवरिया निकाली जिनमें रुई 
की पूनियाँ रखी थी । एक एक पूनी उँगलियों मे थामकर जो हत्यी को 
घुमाया तो तकले वी योक से दूध की पतली-सी धारा ऊपर को उठती चली 
गयी। 

सुरणीत ने निचला होठ पल भर के लिए दाँतो मे दबाया और घनी 
भौंहो-तले मोटी-मोटी वाली आँखो से उसने रकखी को घूरकर देखा, “रक्खी 
की बच्ची, आजकल तू बहुत पर पा से निकाल रही है |” 

फातिमा बोली, "लेकिन, सुर, तुझे यह भी पता है कि ये पर-पुरजे 
निकलते कैसे हैं ? 
ली बोली “अरी मालज़ादी, सुरजी से क्या पुछती है ? तू ही बता 
इस पर फातिमा ने अपने अंगूठे पर पहली उगली घुमाकर जमायी 
और हाथ को दो तीन बार दायें बायें घुमाकर, ऊपरवाले होठ को सेंवारते 
हुए, दाँतो मे से पिसती हुई आवाज निकाली, ' उई री मेरी बतो | जाज- 
कल हवा मे उड़ता है तेरा दिमाग ! ज्यादा बढ-बढके बातें बनायेगी तो 
फिर बीच चोराहे के भाडा फुटोवल कर दूगी तेरा | सारी शेखी किरिकिरी 
हो जायेगी हा | नहीं तो फिर न कहियो |” 

रक्‍्खी ने अपनी बाह हवा मे उछाली “अरी ! यह चौधरापा कसी 
और को दिखाइयो ! हमसे नही चलेगी तेरी यह बाजीगरी 7” 

अब सभी लडकियों को मज़ा आने लगा, क्योंकि ये दोना हो सबसे 


देना 
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ज्यादा चचल और बातें बनानेवाली थी। 
फातिमा ने बिल्ली की तरह गुर्राकर कहा, “ए रानी पिगला ! अगर 
सुभ पर चलाकर दिखा दू यह वाजीगरी, तब मान जायेगी ना हमे ! 
रक्‍्खी बोली, “जा जा ! अपने होतो सोतो को मना ले जाकर |” 
फातिमा बोली, “अरी हमारे नो कोई होते सोते हैं ही नही ! जिसके 
हैं, उसको सभी देख लो ! वैसी लाल मिच हो रही है इस समय ! हा नही 
तो ! अरी, लाल मिच का क्‍या ठिकाना, मुह मे जाये तो जलन, पेट से 
निकले तो जलन ।7 
रक्खी बोली, "हा, हा, हम तो लाल मिच हैं । लाल मिच की ही तरह 
जले फुने, पर तुझे काह की फिक्र ? तू तो किसी क सीने पर सिर रखकर 
अपनी जलन दूर कर लेती है ! ” 
अब फातिमा ने उंगली हिला हिलाकर बडा गुस्सा प्रकट क्या । उसवेः 
गले वी रगें फूल आयी “अब देख ले ! तू बढ बढकर बातें बनाय जा रही 
है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि मुह को लगाम दे । अभी जो भाँडा- 
'कुटीवल लक तो! 
इन लडाई झगडो मे सारा गुस्सा दिखावे का होता था। हर लडकी 
अपनी सहेलियो मे इस क्स्मि की सच्ची या झूठी बदनामी से दिल ही दिल म 
मज़ा लेती थी। इसलिए जब एक लडवी दूसरी को इस किस्म का ताना देती 
तो वह चूप रहने के बजाय उस और ललवारती ताकि वह किसी असली 
या फर्जी प्रेमी का उस पर इलज़ाम रख दे और उसकी सहंलियाँ समझ 
जायें कि वह भी इतनी मनमोहनी है कि उस पर भी युवक जान देते हैं । 
रखी वा भी कोई प्रमी नही था, इसलिए उसने अपनी सहेलियो म ऐसी 
मीठी बदनामी का मज़ा लेन के लिए फातिमा को तेज्-तेज़ वाता के वचोवे 
देने शुरू क्यि। बोली, “अरी, तू तो जब बालिश्त-भर वी लौंडिया थी, 
तभी से तूने लटकता मटकना घुरू कर दिया था ! और अब तो, अल्लाह 
खैर करे, बडे-वडे नम्बरी साँड तुझे दख-दखकर डक्राया करते हैं । 
फातिमा कब हार माननंवाली थी ? यह ठोक है कि सुलतान स अपन 
प्रेम को उसन बीच खेत वे स्वीकार नही किया था, लेक्नि सभी जानती 
थी कि मामला “दाल मे कुछ वाला होने! से और कई मज़िल आगे बढ चुका 
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था। चूकि पानी सिर से गुजर चुका था, इसलिए फातिमा का हौसला भी 
बहुत बढ गया था । अब उसे किसी के तानों से डर नही लगता था। चुनाचे 
उसने बडे प्यारे अदाज़ से अपना अंगूठा हवा में मचाकर कहा, "हमारे 
ठेंगे से ! अरी, हम तो जो करते हैं, बीच मं दान के करते हैं और जो बात 
है, सो बीच खेत के मानते हैं, लेक्नि तू अपनी तो कह, छछूदर कही वी 
अदर-ही अ्रदर सारे पापड बेलक्र जब घर से निकलती है तो दूध और 
इहद में नहायी हुई | ” 

'रक्‍्सी बोली, “हाय रे ! क्या लतर लतर जवान चलाती है ! खुद तो 
कीचड मे लथपथा रही हो और दूसरो पर छीटे मुपत म॑ ! इसी को कहते 
हैं ना, खुद तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूवेंगे | 

यह सुनते ही फातिमा पीढी से ज़रा ऊपर उठकर और दोनो हाथ आगे 
फुंककर, लगी दाद देने, “वाह वाह ! क्या शेर निकाला है | सच है दिल 
पर चोट लगे तो शायरी भी आ ही जाती है ।”! ? 

रकक्‍्खी कुछ पढी लिखी थी। नाक ऊपर को चढाकर बहने लगी, 
“अजी, यह शेर नही, एक भिसरा था, काला अक्षर मस्त बराबर ! बडी 
चली दाद दने ! ” 

* न्ञार अक्षर पढ गयी हो, इसका यह मतलब नही कि हम बिलकुल ही 
बेवकूफ समझने लगो और हमारी आख में घूल मोकन लगो | ” 

“तुम तो उन लोगो में से हो, जो अपनी आँसा मे आप ही घूल भोवा 
करते हैं। कसी और को भोवन वी जरूरत नही पडती ! ” 

“अभी जो तेरा भाडा फुटौवल कर दू तो सारी गेखी धरी-वी परी रह 
जाये |! 

“धुत्त ! न जाने कब से ताने दिय जा रही है ! अरी मैं पूछती हूँ कि 
तुझे जो मालूम है, सो खुलके कह बयो नहीं डालती २” 

“कह तो दू लेकिन रानीजी सी-सी करती फिरेंगी! 

“अरी, जब मुझे कोई एतराज नहीं तो तुर्मे बया परणानी है ? सी सी 
मैं ही तो बरूंगी ना | * 

अब फातिमा न मोरनी की तरह सिर उठावर सियराय रवसी ये और 

संबवी ओर देखा, जैस कोई भाषण दन जा रही हो। फिर शरारत से दाँत 
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नहीं आयी इसीलिए बेचारी अपने मन का जहर इस तरह से निकाल 
रही है! पुच्‌-पुच्‌ ! मेरी बनो | मैं खुद भटटू से अपनी सहेली की सिफा- 
रिश करूँगी | हो सकता है इस वेचारी पर उसे तरस आ ही जाय ।/ 
येबातें रकखी ने कुछ ऐसे अदाज्ञ और ग्रम्भीरता से कही थी कि 
लडक्या चहचहाक्र हँसने लगी । 
पासा इस तरह पलटते देखकर फातिमा खिसिया-सी गयी। वसे तो 
सब सहेलिया जानती थी कि रक्‍्खी ने जो तोहमत उस पर लगायी थी, वह 
वेबुनियाद थी, लेकिन एक वार तो भद्द हो ही गयी। 
सुरजीत से अपनी प्यारी सखी की यह बेइज़्ज़ती सहन न हो सकी । 
नह बोली, “रक्खी ।! हम तुम्हारी और तो सब बातें मान सकते हैं, पर 
तुम्हारा यह कहना बिलकुल गलत है कि फातिमा को वोई पूछनेवाला नही | 
ठीक है कि इसकी आँखें खराब रहने के कारण वुछ छोटी हैं, लेकिन फिर 
भी यह बिलकुल मेम लगती है, मेम / यही कारण है कि' इस समय गाँव 
का सबसे खूबसूरत जवान हमारी फत्ती के पीछे मारा मारा फिरता है ! / 
सुरजीत वी इस वात पर फातिमा की आखो के सामने सुलतान वी 
सूरत घूम गयी । उसने चरखा कातना छोड दिया और शरमाकर चेहरा 
दोनो हाथो भे छिपा लिया। 
अब तो उसकी सहेलियो ने उसे खूब छेडा। सब उठकर उसके पीछे 
पड गयी । किसी ने बगलो म॑ गुदगुदाया और क्सी ने रामा में। वह सिमट- 
'सिमटकर और पहलू वदल-बदलवर दबी हँसी हँसे जा रही थी। यह देख- 
कर अमरो रोली, “ वाह री फातिमा | दुलहन वी नही, दारमाने अभी से 
लगी ! ” + 
बडी मुदिविल से सुरजीत मे सव लडकियों नो पीछे हटावर अपनी 
प्यारी सहेली को छूडाया। 
इस तरह सहलिया की महफ्तिया आरम्म हुआ। उसके बाद तो 
धीरे-धीरे महफ्लि और गरम दी होती गयी । 
अभी सूर्यदिय नही हुआ था, लेडित उपा ने पूरब वा सुनहरा फाटय' 
घोल दिया था और धरती पर प्रकाघ्य वी एव घूल सी छा गयी भी । दुछ 
चिड़ियों ने नींद भरी आवाज़ म अपी अपनी बोलियाँ सुनानी घुरू बर 
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यू » सतनाम, 
जैवह के घुधलके मे सफ़ेद सफेद ये चोग ये दिखायी देते 
ये, जस बगुसा क० ०2 सेता मे पैलाओआ रहा हो । 

ज्ह ही सडकिया चिल्ला उठी 
साहब? 


सेभालते हुए गुरन्य्राय साहब कै निबट बैठने सगे तो पायलारसिट ने जलती 
स घर का बना हुआ रंगीन आसन सर्वर प्रयीजी मे नौथे रस लिया! 
भ्र बैउस्त एक आदमी प्रथीजी मे पीछे राणा होरर घेवर हिलान 
लगा । बाती सोग गूर-प्रप साहब! के सामने विछी हुई सूब सम्बी चौटी 
दरी पर बठ गय । औरतों दे बैठने के! लिए अलग जगह छोड दी गयी थी, 
जहाँ सबत्त आगे बदी-बूद्री औरतें बैठ गयी, उनवे पीछे वाल-इच्चदार 
औरतें बैठी भौर सवत्त पीछे कुवारी लड़कियाँ सुसर फुयर बरती हुई एव 
दूसरी य॑ साथ सूबे सटयर बैठ गयी । औरता मे इस तरह यैंठन बा बोई 
खास यागदा तो बता वही था, समिन औरतें अक्सर बैठती एस ही थी ! 
आय बैठी हुई बूटी भोरतें, जिनके चेहरे सिशुडकर एुद्दार या हरढ वी तरह 
बन गये थे एयादातर नोजवाप लड़कियों वी हरकता पर सछर रखती । 
कोई बात ज़रा भी उनसे आचार विचार ने रिझ्द हा जाती तो उसके सूखे 
हैए चेहरा वी लफोरें और भी गहरी हो जाती । कमी उनका भी एमावा 
था जबकि उनदे मन शी भावनाएं फौआर वो तरह उछलती थी लंबित 
उस ज़माने वी बूदी-सूसद औरतें इसी तरह उए पर भी कड़ी नर रखती 
थी। उन दिता मे बूढ़ी चढेतों को गालियाँ दे देवर मत ही मन मं बहती 
हि इन क्मवरतसों को यीई और वयम ही नहा रह गया है ( उस समय तो ये 
मौरतें उन बूठियी का झुछ विंगाड न सरी, लेविन सब उसका बदला इस 
जवान चडकियों स ते रही थी। 
ग्राथीजी न रेशमी रुमाल हटाकर बडे एहुतियात से गुर अर थे साहब 
को घोला । फिर वर उलटते पुचटते वह एक जगह रुके और ऊँची सुरीली 
आवाज़ मे पाठ बरन सगे । 
अब गोया अखण्ड पाठ या देहातिया की बोली मे खण्ड पाठ' एुझू हो 
ययाव 
पीछे बैठी बैठी लडकियाँ पाठ के घब्दो को तो क्या समझती, अलब ता 
उाहीने मन-ही मन ग्रथीजी की दादी की लस्बाई नापती शुरू कर दी । 
थोड़ी ही देर में सारी वायवाही अपने बने-वनाये ढरें पर घलने लगी यानी 
अवरवाला आदमी मुह पर हाथ रखरुर जमुहाइया को रोकने को कोशिश 
बरता हुआ चेंवर को दायें बायें हिंसाने लया।ग्रयीजी तेकडो वार प्राठ कर 
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पुके थे, इसलिए अब तर आवाज़ के सुरीलेवन 
पर जगा रहता मं उछ तो सच्चे प्रेमी और उँछ अपने | उकताये 
चोग चौकड)| मारे चुपचाप बैठे ये, तक्नि उनके पीछे 4७ हुए 
नै कई किस्म के चि पर विचार उक्ट करने थुहू कर दिये...... 
रेस ग्रथी के क्ाग्रकी पाठ कैसे था वसाखाप्तिह 
जिस औरत भग्र जता था अब वह कहा है. धमपुरे भे जो झका 
"7 उस सिलसिसे २ उपर पकड़े गये गा नहीं. आदि आदि। रही 
औरता #१ ते तो गे विपयो: कोई कमी थी। वा के 
ये चहल उवकर सडक्यो ने भी खुसर फुत्तर जी जारी 
कर ही । 
चुस्आात गरी भी फातिमा बोलो, हाओहाय । भाभी 
मी, जानती है क्या क्या कहती थी ? 
अमरो बोली, मर 
फातिमा ने जाया हाथ वेद करके प्रथीजी की ओर इशा राकरते 
हैंए कहा, * अपने अर के कर मे, और किसक बारम 2 
बतो बोची 7 कहती थी ? + 
फातिमा बोली, “वह कहती थी. कि प्रयीजी की दाढ़ी तो सफे> है, 
पैकिन दिल काला है दिल जवान है ॑ 
इसमे ऐसी क्या जात थी परभी लडकिया बडे ज्ञेर छू खी- 
सी करके हेंसने लगी | किसी क उपटटे के कोने का गोला तताकर मुह जे 
इेष लिय, मआतू आ के । 
अब रक्सी फ्ि मि 


उसने धीर से हाथ बढ्यकर 
न्सा मटका दे |) मैं कहती है 
उभर क्या करन गयी थी? 
2 “लो औौर चुनो! + रन क्या जात? जरा घूमने गये या! 
रक्सी बोची, « गै ही उमवेक्ड बनी रही तो एक्नन एक 
उले खिलेया ४ 


घूमने जाओे तो गुत्च बिच जाय 


रबी बोली, “मह्द ऐस कि अगर बही सुनगान सततों में चब्द का 
सबसे सुर्दर नोजवान, जो तुम्हारे आस प्रात्त मेंडराया बरता है, मिल 
गया तो यह सुंद ही तया गुल घिला दगा ! ” 

फातिमा बोली, “बजी जाओ ! तुम जरा अपना सयाल रखी, वहीं 
ऐसा न हो दि घर म बैठे बिठाये ही पुल घिल जाय ! / 

मगरो बोरी, ' सेकिन फ्लो, धर मे गरुत घिलने का इतना डर नहीं, 
जितना सेत में !? 

पाविमा बोली, “लो, ग्ेढकी को भी जुर्म लगा! अरे, वह तो 
सुरजीत गुर्द्वारे जा रही थी तो ज़रा मुझे भी साथ लेती गयी ।/ 

रक्‍ती ने हाथ धुमाकर उसमी बात काट दी, “हो, हाँ, सुरणीत ही 
सुम्ह अपने साथ से गयो थी! उसे साना जो हज़म नही होता तुम्हें साथ 
ले जाय बिना ? ! 

पफातिमा बोली “ओहो। सामन ही तो सुरजी बैठी है। सुझ पर 
पवीन नही तो पूछ लो न इसी से ! ” 

सुरजीत बेचारी जल्दी से इतना सफेद मूठ मं बोल सकी । रवसी ने 
उसी सिमक का फायदा उठात हुए चमक्‍्कर कह्दा, “घल हट, चण्डाल 
कही को ! तू खुद भी उतटे रास्ते पर घलती है और दूसरा! को भी चलाती 
है। 


फातिमा ने अपने नाजुक तथुनें फुलाबर कहा, “बस, बस, शरीफ़- 
जादी कही की | चार अक्षर क्या पढ़ गयी कि सबवी नानी बन बंठी ! 
सब सोय तेरी ही तरह के नही हाते । बी बात है कि शीश देखो तो अपना 
ही भुह नजर आता है !* 

रखी पहले से चोट साथी हुई थी, इसलिए उसने हार नही मानी । 
हाथ का क्टोरा सा बनावर दायें बायें घुमाते हए बोली “आय हाथ मेरो 
बन्तो | अच्छा चलतो आज तेरी बेबे (मा) स॑ कहूँगी कि यह तैरी 
साहबज्ञादी छेतो में फूदकती फ़िरती है और किसी रोज ऐसे जोर से 
फुदकेगी कि यहा से बई गाँव १९ जा गिरेगी. फिर हाथ नही आने की 
अदनाभी अबग होगी, इसलिए अपनी नू रत्रानो को जरा सेभालकर रखा ! 

फातिमा बोली, “खुद्य गजे की नाखून नही देता | जाओ, यह भडासे 
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भी निवाल देखो ! मेरी वेवे मुझे अच्छी तरह जानती है। तू वहा से जूतिया 
न खा वे आयी तो मेरा पाम बदल दीजियो ! ” 
लडकियाँ तो लडक्याँ ही होती हैं इस बहसा-बहसी मे उ हे पता ही 
नही चला कि उनवी आवाजें काफी ऊँची हो गयी थी । इतनी देर मे ग्र-यी- 
जी कई वार उनकी ओर कडवी नजरें डाल चुके थे। आख़िर उनका 
इशारा पाकर चेंवर हिलानेवाले ने भारी आवाज़ मे कहा, “नी कुडियो | / 
कुडियो (लडक्यो) न सिर घुभाकर उसवी ओर देखा, साथ ही वे 
समभ भी गवी कि उहेँ क्यो ललकारा जा रहा है। उधर से फिर आवाज 
आयी, “कुडियो ! यहा चुप बरके बैठा या बाहर जाके ग्रपोडे मारो !/ 
कावलासि|ह ने भी अपनी वडी-बडी, लाल-लाल आँखो से लडकियों 
की ओर देखा, लेकिन वह कुछ बोल नही पाया था कि बाहर से उसका 
कारिरा आया और एक हाथ वी ओट मे अपना मुह उसके कान के निकट ले 
जावर न जाने क्या कहा कि कावलासिह के माथे पर बल पड गये, उसके 
अबरू एक दूसरे से जुड गये । वह चुपके से उठा और उस आदमी के साथ 
सेहन के बाहर निकल गया । 
बागडर्सिह भी जाग उठ” था। आज उसने नीद बहुत कम ली थी। 
लेक्नि ढाई टीन घण्ट की नींद से उसवी तसलली हो गयी थी। जागने के 
बाद बह एक बार फिर मूरी मसो को देखने गया । उहह देखकर उसके मन 
को अजीव सी शात्ति प्राप्त हुई । वहा से वह ऐंठता हुआ काबलासि]ह के 
मकान वी ओर वढा | 
बडे सेहन के बाहर भट्ठिया खोदी जा चुकी थी । कल ही उनवी लीपा- 
पोती हो चुकी थी क्योकि अब हर रोज़ सबके लिए लगर चालू होतवाला 
था। हलवाई भा चुके थे । 
बागडसिंह ने समको खाना पकक्‍सयने का सारा सामान--आपा, दौतें, 
प्याज मिच मसाले, लकडिया आदि क्ोठरी मं स पिकालकर दिया । आज 
वह जंगली वट्रेर की तरह खुश था। बडी फुरती से कभी इधर, कभी उधर 
को जाता। हर जगह लोग उसे 'सरदारती सरदारजी' कहकर बुलाते और 
वह फूला न समाता। वह केवल कावलासिह को अपना मालिक मानता 
था। उसी एक आदमी का धह नौकर था, किसी और।से उसका कुछ 
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लगी, और दूसरा हाथ उठावर उसने दीवार पर गडे हुए ल्कडी के खूंदे पर 
रख दिया। 

बागड्सह के मुह से ये शब्द वेअख्तियार ही निकल गये थे। आज तक 
बहू कभी अपने मालिक के सामने इस तरह मुह फाडवर मही बोला था। 

कावलासिह ने अपनी बाहुर की ओर उभरी हुई, उवली-उबली-मी 
वडी-यडी अगारा-आँखें वागर्डासनह की नाक की जड पर गाडत हुए भारी 
आवाज़ मे पूछा “तो तुम समभे नही कि मैंने बया कहा भूतनी देया ? 
बया यह बात मुझे फिर समझानो पडेगी ? समझाऊं ? मालूम होता है कि 
आंदमियो की बोली तेरी समझ में नही आती ! ” 

बाग्डासह ने कावलासिंह की घने बालोवाली कलाई के आगे लोहार 
के बडे हथौडे जैसे कसे हए घूसे पर नझर डाली तो उसे एसे लगा, जसे 
अभी वह मुक्का बम के गोले की तरह उसके जबड़े पर आन गिरेगा | वहू 
दो कदम लडखडाक्र पीछे हटा और हकलाते हुए बोला, “जी, सरदारजी, 


मैं समझ गया जी । ? 
बागर्डातहू का तो दिमाग ही चकरा गया था । सिख जाट को दो 


चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं--एक्उसकी लाठी और दूसरी उसको घोडी। 
अगर इन चीज़ो मे से एक भी कोई उससे छीन ले तो ऐसे आदमी को मद 
कहलाने का कोई हक नही रह जाता । अगर ये चीज़ें चोरी भी हो जायें तो 
भी डूब मरने वी बात होती है। मामला बडा गम्भीर था--बागड्ड सिह की 
समझ में नही आ रहा था कि काबलापसिंह की घोडी को उडा ले जाने की 


हिम्मत किसने की ? 

वह धोडी इलाके-भर मे मशहूर थी। काली साटिन की तरह स्थाहु-- 
सफ्दी का उसवे बदन पर नाम नही था। सिफ जब वह अपनी पुतलियो 
को बडी अदा स दायें-बार्यें या ऊपर नीचे घुमाती तो भाँलो थी दमकती हुई 
सफेदी दिखायी दे जाती । बडी मज़बूत, सुडौल बदन की, हवा से बातें करन- 
वाली इस घोडी को शायद ही इलाक॑ का कोई आदमी न पहचानता हो | जब 
पहाड-जैसा कावल्लासिह उस पर सवार होकर निवलता तो घोडी की इुत- 
पफ्ति का अदाज ऐसा होता था, जेस उसकी पीठ पर केवल एक तिमके व 
बोक हो। बाग्डासह तो यह समझ बठा था वि अगर उस घोडी को य ही 
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खेतो में हाक दिया जाय तो वह्‌ कई कोस का चवकर काटकर वापस आ 
सकती थी | क्सिवी इतनी हिम्मत थी कि घोडी का रास्ता रोक सके, उसे 
उडा ले जाना तो दरकिनार 
लेक्नि जाज वह अपने कानो से एक अनहोनी बात सुन रहा था। इसमें 
संदेह नही कि जिस किसी ने यह हरकत की थी, उसके सिर पर मौत अपने 
काले पर फैलाये मंडरा रही थी | 
इधर बागडर्सिह के दिमाग मे यह्‌ विचार चक्कर लगा रहे थे, उधर 
काबलासिह न बादल की तरह गडगडाकर पूछा, “यह उल्लू को तरह आें 
फाडे टुकर टुकर क्या देख रहे हो २?” 
बागड्सिह ने चौंकक्र कहा, “सरदारजी, कब चोरी गयी घाडी ?! 
इस पर काबलासिह का चेहरा लाल-भभूवा हो गया। उसने कूल्ह से 
हाथ उठाकर अपनी मोटी लम्बी उँगली ऐस बागडर्सह की ओर तानी, जंसे 
भाला खीचकर मार रहा हो । और मुह से थूक के छीटे छाडते हुए बोला, 
“घोडी कब चोरी गयी, बेंधी थी या खुली, खेतो मे थी या तबेले मे, इन 
यातो का पता लगाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं | ” 
अब बागड्सह ने महसूस किया कि वह एक पल भी और रुका तो 
उसकी खर नही | चुनाचे वह फौरन ही भाग निक्‍ला। काबलासिह के 
सामने से तो वह भाग आया, लेकिन अब उसकी समझ में न आ रहा था 
कि वह करे ती क्या करे, जाये तो कहा जाये । 
इतमे मे सामने से बेलासिह आता दिखायी दिया। वह वागडसिह की 
विगडी हुई शक्ल देखकर हैरान रह गया। अभी-अभी वह दोनो भूरी भर्से 
देखकर चला आ रहा था। हू खुश था ओर वागर्डासह को यह बताने 
आया था कि इस बात के लिए वह उसका क्तिना आभारी था | लेकिन 
बागडसह की यह शक्ल देखकर वह भिककते हुए बोला, क्‍या बात है, 
बागड्सिहजी २! 
“बागर्डासह के बच्चे | बडा खराब काम हो गया है ! * 
“ख़राब काम ? कसा खराब काम 7” 
बाग्डासह डाँट खाकर आया था, इसलिए उसका दिमाग विगडा हुआ 
था। अब यह ज़रूरी था कि वह दूसरे आदमिया को भी वही गालियाँ सुनाय 
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न 


जो स्थय उसे मुननी पडी धी। उसने गुर्रावबर कहा, “तेरी माँ रो घोर ते 
गये हैं! वह घाडी थी ना सरदारजी वी, बस वही गायब हो गयी है। तुम 
कल रो रह ये भस यो, जो न भी मिलती तो इतना बवण्डर न हाता। 
सेबिन घोडी या चला जाना तो बसा, समझ लो, मुमीबत है मुसीबत ! ” 

यह सुतपर बलाधिट अपनी टाँगा पर सड़ा न रह सका । उसने सेमलने 
के लिए पास ही बनी मवधिया की चारवाली सुरलो वा सहारा लिया। 
उसकी यह हालत दसकर बागर्डासह को और दाव आय। । उसने मुह पाड- 
कर पूछा, क्‍या ओय ? तून वह धोडो वहीं देखी है या नही ?” 

बलाधिहह न अपने गरीबान मे उंगली फेरत हुए बहा "नही, वागडर्सिह्‌ 
सरदार, मैंन धोडी नही देसी । ” 

इस पर वागडसिल ने उसवा वाजू पवडकर इतने शोर से खीचा कि 
यहु लडखड़ा गया और गिरते गिरत बचा। साथ ही बागड्सिह ने वहा, 
“चल, बटा ! जगर धीडी न मिली तो सम+; ले कि तेरी पैर नही ! ! 

यह कहकबर बागर्डामह सम्ये लम्ब डय भरता हुआ वहाँ से चले 
निकला । 

चलासिह नाटा था। उसकी दाँगा की लम्शाई भी बहुत कम थी॥। 
खरनाँच उसे भाग भागकर बायडसिह का साथ देना पडता था। 

7 उहान घोदी को हर जगह तलाश विया--बारे म, तबले मे, गुरद्वारे 
के बागीवे म, बबिस्तान की भाडियो म, आस-पास ने सता से, लेक्नि' 
अफसोस, घोडी कही नही मिली । 

सय तरफ से निराश होकर जब बागड सिंह वाएस लौटा तो उसे एव 
आर फिर काबलासिह के सामने बयान देना पडा । 

बावलासिह ने पूछा, “दया कुछ पता चला घोडी का ?* 

“घोडी तो तबेले व॑ आदर ही बधी थी” 

“उसे किसी ने बाहर घूमते या चरवे तो नही देखा ? ” 

* जी, नही, तबले के कारिदे बताते हैं कि घोडोी तबेले के सेहन मे वाधी 
गयी थी। सहन का दरवाजा बाहर से स्वय इदरसह ने बद किया या । 

“ती इसका मतलब यह हुआ कि चोर ने दरवाजे की कुण्डी खोलकर 
आदर से घोडी को छूटे से खोदा। इस तरह वह सवक्ी आखो मे घूल कोक- 
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कर उसे ले गया ।” 

“जी हा 7 

“जी हा के बच्चे ! सवाल तो यह है कि सब लोग कहा मर गये ये ?”? 

“भोग रखने की तैयारिया हो रही थी, इसी सम्बघ में अधिकतर 
कारिदे इधर चले आये थे | तबेले का किसी को खयाल ही न रहा ।” 

ममुुके मालूम नहीं था कि तुम लोगो का दिमाग आसमान पर चढ़ 
गया है लेकिन इतना याद रखो कि अगर घोडी न मिली तो तुममे से किसी 
की खर नहीं |” 

बागर्डामह ने मुजरिमो की तरह सिर नीचे झुका लिया | वाबलासि]ह 
ने फिर उसी तरह बिमडकर कहा, “मैं पूछता हैँ कि अब धोडी तो चोरी 
चली गयी, लेक्नि उसकी तलाश कंसे की जाये २?” 

उस समय जल्‍दी में बायडर्सिहू को और कुछ नसूका / एकाएक 
बूडसिह का खथाल आया। वह फोरन बोला, * मेरा खयाल है कि मैं जरा 
बूडसिंह स मिल लू (” 

“बूडसिह ? कौन ? वही बुड्ढा २” 

“जी हा ।/ 

“बहू भी महाहरामी है । उससे क्या पता चलेगा ?”! 

“अजी, हरामिया की ही तो हरामियो का पता होता है । मेरा विचार 
है कि वह जरूर कोई न-कोई रास्ता निकालेगा ।/ 

“तुम्हारा यह खयाल है तो ठीक है। बेशक उससे भी मिल लो । हो 
संक्ता है, तुम्हारे पल्‍ले कुछ पडे ।" 

बागडसिह फोरत वहा से हट गया, क्योकि काबला सिंह के सामने वह 
कुछ परंशान ही रहता था। उसने सोचा कि चलो, जान सस्ती छूटी । 

बाहर आया तो खाने का समय हो चुका था। लैकिन घोडी की इतनी 
फिक्र थी उसे कि वह बहा एक पल भी नही रुक सका । उसने सबेले मे जाकर" 


एक घोड़े पर काठी डाली और फोरन सवार होकर बूर्डासह के गाव की और 
चल या । 
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बूडर्सिह अपनी पुरानी जगह पर बैठा खाना चुरू ही वरनेवाला था कि ऊपर 
से बागडसिह पहुँच गया । उसे दखते ही वूडसिह ने कहकहा लगाया और 
बोला, *आ बागडया ! बड़े अच्छे समय पर आया ! में खाने ही जा रहा 
था।"! 

पास ही बूडसिह वी बेटी बैठी थी जो बाप के लिए दोपहर का खाना 
भौर मटुठा लायी थी। 

बागडर्सिह ने घोड़े से उतरकर भारी स्वर में कहा, ' हा, भाई, भूख 
तो भुझे भी लगी है, लेबिन बौखलाहट मे साना साने के लिए भी नही रुक 
सका |” 

यह कहते-कहत बागर्डातह बुड्ढे के साथ ही घारपाई के दुसरे सिरे पर 
बढ गया। बूडसिंह ने पूछा, “यार ! तुम्हारा मुह क्या लटका हुआ है ? 
यह कसी शक्ल वना रखी है तुमने ? तुम्ह तो खुश होना चाहिए । ' 

“खुश क्या खाक होऊं २” 

* क्या ? वह भर्से फिर चोरी हो गयी हैं क्या ?” 

“नही यार, अवकी बहुत बडी दुधटना हुई है। मैं तो कहता हूँ कि 
अगर काबला्सिह की लडकी भी घर से भाग जाती तो शायद इतता 
बवण्डर न होता या कम से-कम मरी यह हालत न होती ।” 

बूडसिह ने बेपरवाही से उसकी ओर देखा । उसने सोचा कि बागडसिंह 
झाजकल ज़रा जरा सी बात पर बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। उसने 
थाली बागडसिंह की ओर बढाते हुए कहा, * लो, रोटी खाओ |” 

बागडर्सह 3 चुपचाप रोटी का निवाला तोडा और उसमे मुजिया 
लपेटकर मुह मे डाल लिया । 

बूडर्सिह ने भी रोटी खानी शुरू कर दी और मुस्कराकर बागडर्सह की 
और दंखते हुए बोला, ' बागडसिह | मैं देखता हूँ कि आजक्ल तुम जरा 
ज़रा-सी बात पर हिम्मत हार जाते हो ।' 

यह सुनकर बागडसिह का हाथ रुक गया । उसने मृह मे पडे तिवाले 
को भी नही चबाया और फिर कुछ खुरटरी आवाज़ मे बोला, “नही, भाई, 
यह्‌ बात नही है। कल तो भर्से चोरा चली गयी। राव क्तिनी मुसीबत के 
बाद भेप्त लाकर बाधी तो सुबह उठकर पता चला कि अब नयी मुसीबत 
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खडी हो गयी. 

“नयी सुसीयत कैसी ? ! 

#काबलासि]ह की घोडी चोरी हो गयी। * 

यह बात सुनकर तो वूडसिह भी हवका वक्‍का रह गया, “यह तुम क्‍या 
कहते हो ? भला घोडी कैसे चोरी हो सकती,है ?” 

“यह तो मैं नही जानता कि कैस चोरी हो सकती है, लेक्नि चोरी हो 
गयी है। मज्ञे को बात यह है कि चोर तबेले में घुसकर सेहन म॑ खूटे से वंधी 
हुई घोड़ो को खोलकर ले गया 

* कमाल है। 

“कमाल तो है ही। लगता यू है कि किसी की काफी अरसे से उस 
धोडो पर नज़र थी। लेकिन यह असम्भव मालूम होता है पयोकि अगर 
किसी बदनीयत वी पहले से ही धोडी पर नजर होती तौ हम पिछले दिना 
उसे घोड़ी के आस-पास मं डराते जरूर देख लेत ६7 

“यह एक आदमी की कायवाही नही हो सकती । ७*भव है कि पाच- 
छः चोरो की टोली हो ।” 

हा, यह ज्यादा मुमकिन लगता है, क्याकि अकेले आदमी वी तो इतनी 
हिम्मत ही नही हो सकती कि वहू|तबेले वे नजदीक फटक भी जाये ।”” 

और मुझे यह भी लगता है कि यह काम रावी-पार बे किसी आदमी 
मे किया होगा ! माना, तवेला गाव से ज़रा परे हटकर है, लेकिन इस इलावे 
के लोगो को यह तो मालूम है ही कि इस तवेले और इस घोडी का मालिक 
काबलासिहे है । * 

यही तो मुमीबत है। मसो की बात कुछ और थी। हो सकता है वि' उन 
चोरो को यह मालूम न रहा हो कि भूरी भरे काबलासिह की हैं। लेकिन 
घोडी के बारे मे तो एसा शक हो ही नही सकता ।' 

यही बात ठीक मालूम होती है कि रादी पार के डाकू इधर आये होगे। 
हो सकता है कि कही डाका डालकर ही आ रह हो | रास्ते मे घोडी पश्षदध 
जा गयी औरवे उसे भी लेकर चलत बने। काबलासिह ने तो तुम लोगो की 

नाक म दम कर रखा होगा (” ते 
“तुम नाक' में दम करने को बात कहते हो, मैं तो वहता हें अगर्ट 


शावी पार /94 


घोड़ी न मिली तो हमारी ऐसी गत बनेगी कि कुछ न पूछो ” हो सकता है 
कि मेरी नौकरी ही छूट जाये ।” 
“तुम्हारी काबलाधि|ह से भी तो कोई बातचीत हुई होगी ? उसने 
बताया नहीं कि अब आगे क्या करना है २”! 
“अरे, वह तो मुझी से पूछने लगा कि वता, अब कया करें 7” 
“तो, वरखुरदार, तूने क्या वहा ?” 
“घबराहट मे मुझे और तो कुछ नही सूकरा, बस, तुम्ही याद आये $ 
मैंने कह दिया कि चलकर ज़रा बूडसह की सलाह लेता हूँ ।” 
“अच्छा तो उसने क्या कहा २! 
“बहू बोला कि बूड्सह तो खुद ही हरामी है, वह तुम्हारी कया 
सहायता करेगा ? ” 
बूडसिंह ने खुश होकर ज़ोर का कहक्हा लगाया, “अच्छा, तो फिए 
सूने कया जवाब दिया 7?” 
“मसे कह दिया कि हरामी को ही तो हरामियो की खबर रहती है ।' 
अब बूडरसह ने और भी जोरदार कहक्हा लगाया और फिर बागड> 
पिह के कथधे पर थपकी देते हुए बोला “बेफ्कि रहो, बरखुरदार | आज 
ही दिन-ढले हम लोग बाहर निकल चलेंगे और जिन जिन आदमिया से इस 
किस्म की ख़बर मिल सकती है, उनसे मुलाकात करेंगे । वाहगुरु ने चाहा 
तो कुछ व बुछ पता निकल ही आयेगा।” 
इसके बाद जब खाना खत्म हो गया तो इधर उधर की दो चार बार्ते 
करने के बाद बागडर्सिहू वापस चब्बे को लोट गया । 
जब दिन ढला तो बागर्ड सह ने घोडे पर जीन कसी । बूडसिह से जो 
बातें हुई थी, काबल्लाभिह को बतायी । फिर वह घोडे पर सवार हुआ और 
बूडर्सिह के तबेले की ओर रवाना हो गया । 
बूडसिंह भी घोडे पर काठी जमाये तयार ही बठा था । बागडसिह के 
पहुँचते पर उसमे खडे होकर पहले अपने तहब द के पलल्‍लुओ को टीला किया 
फिर बल वर्गरह सँवारे और दोना पल्‍लू खीच और क्सकर अदर दूस 
लिये | उसके बाद वास्कट पहनी, फिर चबूतरे पर चढा और वहाँ से घोडें 
वी पीठ पर सवार हो गया । 
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चलते चलते पहले वे वरियामर्सिह तरखान के घर पहुँचे । उनके आवाज़ 
देने पर एक छोटा-सा लडका बाहर निकला। बूडर्सह ने पूछा, “क्यों, 
काका, तेरा बाप है घर में ?” 

ग्हा [हः 

बूर्डासह ने घोडे से उतरकर अपनी चारो उँगलियों से बच्चे की ठुडडी 
को छते हुए कहा, “अच्छा तो, बेटा, जाओ, बाप को बाहर बुला लाओ। 
चहना, बूइसिह आया है ।” 

लडका घर के अदर घुसा तो वागड सिंह ते कहा, “यार, ये बढई लोग 
। ऐसे कामो में तही पडते। जाट कौम मे ही बडे बडे घाकडवाज्ष होते 

(! 

“तुम ठीक कहते हो। लेकिन इस वारियामे को मामूली आदमी ने 
समभो। बडा काटा है यह आदमी । जानदार ही नहीं है बल्कि इसकी 
अकल भी खूब चलती है। उडती चिडिया के पर काट लेता है ।” 

बागर्डासह को कुछ आश्चय हुआ। उसने कहा, ' लेक्नि, भई, इसका 
नाम तो कभी सुनने में आया नही ।" 

अरे, यार बही बात है कि बद अच्छा, बदनाम बुरा। मैंने बताया 
ना कि आदमी होशियार है, इसोलिए इसके कारतामी का घुआँ भी नहीं 
निकलने पाता ।” 

ये बातें हो ही रही थी कि वरियामसिह वाहर निकला । बागडसिह ने 
देखा कि वरियामर्सिह तिकलते कद और इकहरे बदन का फुर्तीला आदमी 
था। इस समय उसके दरीर पर सिवाय तह॒व द के ओर बीई क्पडा नहीं 
था। उसको आयु चालीस वष से ऊपर ही होगी । उसकी छाती पर कुछ- 
कुछ सफेद बाल भी दिखायी दे रहे ये। सिर पर वालो का बडा सा जूडा 
था, जो एक ओर को ढलक गया था । 

बूडर्सिह और वरियामसिह ने एक दूसरे के साथ बडे जोर शोर से 
हाथ मिलाया। फिर बूडसिह ने बागडसिह का परिचय कराते हुए कहा, 
“यह बागडसिह है, अपनर यार । यह भी चब्बे से आया है ।” 

यरियामसिंह वा चब्बे बहुत ही कम जाना हुआ था। वह जानता 

था वि चूडसिह ने गाँव से कुछ परे यह भी एव गाँव था। उसे कुछ 
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आश्चय भी हुआ वि ये,बारह कोस से महा क्या करने आये हैं। चुनाँवे 
उसने पूछा, “आज यह इतना लम्बा चमकर क्सि सिलप्निले मे लगा है 7 

यह कहते वहते वरियाम ने दरवाज़े की ओर इश्चारा किया और उ्ें 
घर वे' आदर ले गया। घोडो की लगामे एक छोकरे ने पकड़ लो, यो 
वरियाम सिह के पास काम घीखने आता था। 

बूडसिह मे घोड़ी चोरी हो जाने की घटना सुनायी । कावलारसिहू को 
वरियाम सिंह जानता था यानी उसने काबलासिंद को चार छ बार देखा 
था, लेकिन मुलाकात कभी नही हुई थी । सारा विस्सा सुनकर वरियाम- 
सिंह ने अपनी एक मूछ झुकाकर उसके बाल दाँता म दाब लिय और गहरे 
सोच मे डूब गया। 

आख़िर उसने बूडसिह की आखो मे-आँखें डालकर उत्तर दिया, 
“भई, अभी तक मैंने इस क्स्मि की घोडी मे वार में तो कोई खबर नहीं 
सुती । 
यह सुनकर बूडसिह पलभर को धुप रहा । फिर उसने अपनी दाढी 
पर हाथ फैरते हुए कहा, “लेकिन वरियामया | इस सिलसिले मे कुछ तो 
बरना ही होगा ।* 

एकाएक बरियाम 3 मूछ के बाल दातो से छोड दिये और बोला, 
“यहा से कौस एक के' फासले पर असगर तेली रहता है। है तो अभी 
लौण्डा-सा, यही कोई उनीस-बीस वप का, लेकिन, भाई, बडे-बडो के काने 
कतरता है । उसे इस किस्म के कामो की खूब अच्छी तरह खबर रहती है। 
कहो तो मैं तुम्हे उसी के पास ले चलू , शायद कोई मयम की बात पता;चल 
जाये ४ 

बूदमिंह ने दीनो राना पर हाथ रखकर उठते हुए कहा, “तुम कुरता 
पहन लो, सिर पर पगडी लपेट लो क्रौर चलो हमारे साथ असगर तेली 
से भी मिल लेते हैं ।' 

“-थोडी ही देर बाद वे तीनो गपने रास्ते पर चल दिये । 
चरियामसिह के पास कोई घोडा नहीं था, इसलिए वह बडरिह्‌ के 


पौछे ही बैठ |गया। 
जब दे तेली के घर पहुचे तो देखा कि असगर दरवाजे पर ही शेंठा 


94 / रादो-पार 


दादी सुजा रहा है और पास ही सर्द अपने बाप से बातें भी कर रहा है। 
इन तीन आदमिया म॑ से वरियाम को असगर ने फौरन पहचान लिया 
और उठकर हाथ आग्रे बढाये। पिर सवको घर के अदर चलने के लिए 
बहा। लेकिन वरियामर्तिह ने वही स्कत हुए कहा, “नहीं, उस्ताद आज 
३ बेंठने नही आये हैं, ज़रा गाँव वे बाहर चलो, तुमसे बुछ बातें करनी 
(0 
असगर तेली, उनके साथ-साथ हो लिया । गाव के बाहर पहुंचकर जब 
वरियामसिह ने घोड़ी की चोरी की बात बतायी तो असगर न कातो पर 
हाथ घरकर कहा, “ना, भाई, मुझे इस घोडो की कोई ख़बर नहीं है। 
बागइसिंह और वूड्सह की शकनें देखकर असगर कुछ घवरा सा गया 
था। वरियाम ने कुछ और पूछताछ के वाद अपना हाथ उसके काधे पर 
रखते हुए वहा, “अच्छा तो, असगर, तुम इस बात का ख़थाल रघता। 
घोडी बिलकुल काले रग की है और ऐसी घोडी इलाके भर में किसी और 
के पास नहीं हो सकती । अगर तुम्हें कद्दी दिखायी दे तो फोरन मुझे खबर 
करना ।' 
असगर ने सिर हिलाकर कहा, ' हा, हा, पक्का वायदा रहा। अगर 
बही से ज़य-सी भी खबर मिली तो मैं तुम्ह जरूर इत्तिला दूगा ।” 
इतनी बातचीत के बाद वे दोना वापस लौटे । रास्ते मं वरियामर्सिह 
न कहा, “दखा, कसा जानदार जवान है शक्ल ही से पक्का हरामी 
नजर भाता है |” 
बूडसिह ने हामी भरत हुए कहा, “हा, सो तो ठीक है । लेकिन वह 
घोड़ी का नाम सुनकर घबरा क्यो गया था, जसे चोरी उसी ने की है +48 
यह सुनकर बागड्सह के कान खडे हो गये ! उसने चमकदार आखें 
उठाकर वरियाम कौ ओर देखा, “अगर घोडी इसी ने चुरायी है तो वह 
तो मैं इसकी हडिडयो मे से भी निकाल लूगा |! 
वरियामपसिह ने गम्भीरता से कहा, “भाई, इसके बारे म कुछ नहीं 
कहा जा सकता | लेकिन मुझे उम्मीद नही कि उसने ऐसी हिम्मत की है। 
खेर कुछ दिना में तो पता चल ही जायेगा ।” ई 
वरियाम को उहोने उसके घर पर उतारा और खुद चब्वे की चल 
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दिये। रास्ते मे बूडर्सिह ने कहा, "देसा, आदमी दो दोना हीं पहुच हुए हैं। 
देखें, वया नतीजा निकलता है।” 

"मुझे तो दोनो ही चोर नज़र आते हैं।" 

“भाई, ऐसे लोगो वे बारे में विश्वास से तो बुछ कहा ही नही जा 
सकता | हाँ, अगर तुम्ह इन पर शक है तो हम और तरीकों से इन पर 
नजर रखेंगे । आज तो देर हो गयी है, कल ही फिर वुछ आदमभियों से 
मिलने चलेंगे ।” 


घोडी के चोरी चले जान से अखण्ड पाठ का भज़ा भी क्रिक्रा हो गया। 
जैसे-तैसे पाठ समाप्त हुआ। बागडर्सिह ने काफी दौड घूप वी । बुछ लोगो 
पर उसे शक भी था, लेकिन अभी तक घोडी का कोई पव॒का सुराग नहीं 
मिला था। 

एक रात खाना खाने के बाद काबलासिंह ने बागडर्सिह को अपने नये 
मकान की बठक में बुलाया। बागडर्सिह को यही उम्मीद थी कि आज 
फिर उसे डॉट पडेगी | लेकिन जब वह बैठक मं दाखिल हुआ तो देखा कि 
काबलार्सिंह बडे पलग पर अपने दोनो हाथ पीछे की ओर टेके चुपचाप बैठा 
था । उसका चेहरा बहुत गम्भीर हो रहा था। 

थीडी देर बाद उसने चेहरा ऊपर उठाकर बागडर्सिह की ओर देखा 
और भारी लेकिन मद्धिम स्वर मं कहता शुरू क्या, देख, बागडया ॥ 
रापी के' इस पार तो हम घोडी वी तलाश कर ही रहे हैं। रावी के उस 
पार के इलाक मे भी घोडी की तलाश होनी चाहिएं। इसका तरीका यह 
है कि अबकी जब तुम बैसाखी पर ननकाने साहब जाओ तो एक काम 
बरो। बहाँ एक-से एक बढ़कर घाक्ड जवान आते हैं। उनम स जो तुम्हे 
सबसे वडा धाक्ड नज़र आये, तुम उस फाँस लेता । उससे सौदा यह करना 
कि अगर हमारी घोडी वो वह दूढ निकाले ता उस दो सौ रुपया इनाम 
मिलेगा और अगर वह चोर को भी पक्‍डवा द या उसका पता ही ता दे 
तो उसे दो सौ रुपया इनाम और मिलेगा। घोडी का हुलिया उसे अच्छी 


तरह समझा देना | 
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वागडसिंह को काबलासिह की यह बात पसद नहीं आयी । यह 
सोचना कि रावी पार के क्सी इलाके से कोई आदमी यहा घोडी वी चोरी 
करने आया होगा, केवल मूखता की बात थी । लेकिन काबलासिह के सामने 
उससे चू करने की हिम्मत न थी। और फिर अभी बैसाखी म काफी दिन 
थे, इसलिए उसने काबलासिह को विश्वास दिलाया कि वह वैसा ही करेगा 
जसा कि उसे बताया गया था । 
इलाके भर म॑ काबलासिंह की घोडी चोरी चले जाने की बात जगल 
की आग की तरह फैल गयी थी। वागडर्सिह को मालूम था कि उनके इलाके 
मे बहुत-से लोग काबलासिह को माननेवाले भी थे, उससे डरतेवाले भी 
बहुत थे, और ऐसे लोगो की भी कमी नहीं थी जो घोडी की खबर पाकर 
फौरन ही कावलासिंह को खबर देने चले आयेंगे ताकि इस तरह वह 
काबलासिह की प्रशसा प्राप्त कर सकें। 
इस बात का भी वागडर्सिह को पूण विश्वास था कि घोडी इलाक के ही 
किसी बदमाश ने चुरायी होगी और बैसाखी से पहले पहले जरूर ही उसका 
पता मिल जायेगा । वह कुछ और लोगो से मिल चुका था। कुछ को तो बह्‌ 
स्वयं जानता भी था और कुछ लोगो से बूडर्सिह मे उसकी मुलाकात 
करायी। जितन लोगा से वह मिल चुका था, उतमे स अब तक उसे सबसे 
ज्यादा शक असगर तेली पर ही था। शायद वह उसवी गरदन नाप लेता, 
लेकिन वूडसिह ने उसे इस काम से बाज रखा। बूडसिंह का कहना यह था 
कि असगर तेली पर नजर रखी जाये। अगर उसने घोड़ी चुरायी है तो 
जरूर एक रोज़ इसका सुराग मिल जायेगा। चुनाचे वागडसिह ने असगर 
के पीछे कुछ आदमी लगा दिये। असली बात तो यह है कि कम उम्र हांते 
हुए भी असगर बडा चतुर था । अगर उसने घोडी चुरायी भी होती तो वह 
यू ही बागडसह के काबू मं आनेवाला नही था। वरियामसिह ने बूडसिदद 
को विश्वास दिलाया कि असमर तेल घोडो चुराने की हिम्मत कभी नहीं 
कर सकता | और जब बागडडसिह ने बूडसिंह की जवानी यह बात सुनी तो 
बोला “मुझे तो वरयामे पर भी शक है। यह भी असगर तेली के साथ 
मिला हुआ है। इसीलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा है ।” 
बुइसिंह ने धीमे स्वर मे समझाते हुए कहा, “देखो, बागड्सिह, तुम 
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मेरा कहना तो यह है कि जोश मे आकर कोई ऐसी हरकत मत करो जिसके 
कारण हम लेने के देने पड जायें 
*अर्च्छा, अच्छा । मैं तुम्हारी वात मानता हूँ, और तुम्हे विध्वास 
“दल 4 हूँ कि जब तक तुम्हारी तसल्ली न हो जाय, तब तक मैं उन लोगो 
/ बुछ नही बहूँगा । लिकिन एक रोज़ तो उनकी यरदन नापनी ही पडगी । 
१, मतलग्र है कि अगर सीधी उंगलिया से थीन निकला तो फिर 
» देढी तो करनी ही पडेंगी ४ 
स॒क पहुँचकर बात ख मे हो गयी । 
<न गुज़रते गये। लेकिन घोड़ी वा कुछ भी पता बचला। अब 
में दो-तीन ही दिन बावी रह गये थे ॥ 
»९ ये दो-तीन दिन तैयारियों मे ही गुजर यये । 
ज* कोझुझनाहटठता जरूर हो रही थी लेकिन वहू कर ही क्या 
१? मेले से लौदकर ही वह उन लोगो को ख़बर लेगा। वहू 
भी कह देगा कि भव वह मोर ज़्यादा सत्र नही कर सकता । 
6 को बैसासी क॑ मेले का सबसे वडा चाव था, क्योकि अबकी 
उनका विश्येप कायकम था। वह अल्हृड और नातजुरबशार 
दुनिया के ऊँव-नी ड को ज़्यादा समभती भी नही थी । उसे तो, 
“ अहसूछत हो रहा था कि वह एक बहुत ही घनोखा और दिल- 
७ जा रही थी। 


जल्रत से एपादा ही गम मिजाज और हयछूुट हो । याद रखो ! जो काम 
सुइ से निषल सबता है यह भाले स पही निकलता ।? 

बागडर्सिह ने बड़े उजडडपत से बद्दा, ' विक्लता बसे मही 7ज्यादा से 
पयादा में वे सासी ये भेते तक इनका इतझार वर्सेगा | सेरिन मेले स वापस 
लोटपर ता मैं इनयी रानो म कुण्डा अडाजर वीच चौराहे बे उत्तता लटका 
दूगा 7 

"ओर उद्स्‍ाने अगर घोड़ी चुरायी ही पही होगी तो वे उसे रहाँ से 
पैदा बरेंगे २” 

“यह मैं नहीं जानता। उहेूँ बही-नन्वदहीं स धोडी पैदा बरनी ही 
परेगी ! नहीं तो तुम जानते ही हो वि मैं साल पिचवावर अददर भूसा 
भर दनेवाला आदमी हूँ ! ” 

बूडसिंह ने उस ताव में आते देखा तो उसकी पीठ थपथपाते हुए बीला, 
रा स काम लो / अभी देखो तो सही, वाहगुर अमल पुस्त बया करता 

की 

बागडसिह ने नथुने फुलाकर उत्तर दिया, "सो तो मैं देस ही रहा हू । 
मगर इतता समय लो कि बाहगुरु अकाल पुख ने कुछ न क्या तो फिर 
बागडसिह वो शुछ-न कुछ गरके ही रहया ! ' 

वह सुनकर बूडर्सिह ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा । वह 
सागडसिंह से कसी तरह कम नही था, लेकिन ज़िदगी के तजुरबे ने उसे 
कई ऐसी बातें भी सिखायी थी, जो इस समय वागडसिंह की समझ मे नहीं 
आ रही थी। 

बूडसिह की चुप देखवर बागर्डातह का दिल कुछ पिघला बयोकि झ्से 
बूडसिंह से गहरा लगाव था । कई बार बूडसिंह ने आडे वक्‍त पर उसकी 
प्रदद भी वी थी) शायद गूडसिह स उसका दोस्ताना न होता ती अब तक 

सह किसी त किसी बडी मुसीबत मे फेस गया होता । इ ही बातों को सोच- 
कर उसने अपनी कुछ सफाई देनी जरूरी समभी * भाई, तुम काबलासिह को 
तो जानते ही हो । और फिर इस बात वी भी समभते हो कि घोडी का यह 
भामला बहुत ही गम्भीर है। इसीलिए ती मैं इतना परेशान हूँ) 

'हाँ, हाँ, में इन संद चीज़ो को खूब अच्छी तरह सममभता हूँ। लैक्नि 
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भेरा कहना तो यह है कि जोश मे आकर कोई ऐसी हरकत मत करी जिसके 
कारण हमे लेने के देने पड जायें ।” 

“अर्चछा, अच्छा । मैं तुम्हारी वात मानता हूं, और तुम्हे विश्वास 
दिलाता हूँ कि जब तक तुम्हारी तसल्‍ली न हो जाये, तब तक मैं उन लोगो 
से कुछ नही कहूँगा । लेकिन एक रोज तो उनकी गरदा नापनी ही पडेगी। 
मेरा मतलब है कि अगर सीधी उँगलियो सेघीन निकला तो फिर 
उँगलियाँ टेढी तो करनी ही परडेंगी।” 

यहा तक पहुँचकर बात खत्म हो गयी । 

दिन गुजरते गये। लेकिल घोडी का कुछ भी पता नचला। जब 
बैंसाखी मे दो-तीन ही दिन वाकी रह गये ये । 

और ये दो-तीन दिन तैयारिया मे ही गुजर गये । 

बागडर्सिह को झुसलाहट ती जरूर हो रही थी लेकिन वह कर ही वया 
सकता था? मेले से लौटकर ही वह उन लोगो की ख़बर लेगा । बह 
बूडसिह से भी कह देगा कि अब वह और ज्यादा सत्र नही कर सकता। 

सुरजीत को बेसाखी के मेले का सबसे वडा चाव था, क्योकि अबकी 
मेले पर तो उनका विश्वेष कायक्रम था। वह अल्हृड और नातजुरबेकार 
लडकी थी । दुनिया के ऊँच-नीच को द्यादा समभती भी नही थी । उसे तो, 
बस, इतना ही महसूस हो रहा था कि वह एक बहुत ही भ्रगोखा और दिल- 
चस्प खेल खेतने जा रही थी। 

बहुत सी सखिया भी सुरजीत का साथ दे रही थी । उन सस्तिया ने 

भी अपने घरवालों को अमृतसर की वेसाखी देखने की बजाय नतकाना 
साहब की बैसाखी देखने पर मजबूर क्या | रही फातिमा, वह मुसलमान 
थी, उसके घरवाले तो ननकाना साहव नही जा रहे थे, लेकिन उहें अपनी 
बेटी को सुरजीत के साथ भेजने म कोई आपत्ति नही थी । फातिमा के पिता 
का काबलासिंह से गहरा दीस्ताना भी था। भौर वे एक-दूसरे को मानते भी 
थे। 

कई वष से काबलासिह ने खुद ती इस किस्म ने' मेलो-ठेलो में जाना 

बद कर रखा था, अब ये सारे काम बागडर्सिह को ही करने पडते थे। वही 
सारा प्रवाध भी करता, वही सबको-मेले मे ले जाता । उनका हर तरह से 
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जरूरत से ययादा ही गम मिजाज और हथट्टुट हो । याद रखो ! जो बाम 
सुद्द स निएल सबता है वह भाले से नहीं निकलता । 
बागडसिह ने बडे उजेडडपन समझा, ' निकलता बस नहीं ? ज्यादा में 
बयादा मैं वैसासी मे मेल तक इनका इतजार परेंगा । लेविन मेसे से वापस 
हज ता मैं इनकी रामा स जुण्डा अडाबर बीच घोराह गे उल्तदा लटबय 
गा । 

“और उाहोने अगर घोडी चुरायी हो नही होगी तो व उसे वहाँ से 
दैदा बरेंगे 2! 

“मह मैं नहीं जानता। उठ बही-न-फ्ही से घोडी पैदा करनी ही 
पड़ेगी ! नहीं तो तुम जानते ही हो दि मैं खाल तिचवाबर आदर भूसा 
भर देनेवाला आदमी हूं!” 

चूडसिंह ने उस ताव में आते देखा तो उसकी पीठ धपथपाते हुए बोला, 
“पीरज से वाम लो | अभी देखो तो सही, वाहगुर भकाल पुस कश करता 


है । 

बागडसिह ने मथुते फुलाकर उत्तर दिया, “ सो तो मैं देख ही रहा हूं ! 
मगर इतना सम लो कि थाहग्रुरु अवाल पुख ने कुछ न किया तो फिर 
बागडर्सिह तो खुछ-न कुछ बरके ही रहगा |! 

वह सुनकर बूर्डातह मे कुछ और कहना उचित मही समझा । बह 
बागड्डासह से कसी तरह कम नहीं था, लेकिन जि दगी के तजुरबे ने उसे 
कई ऐसी बातें भी सिखायी थी, जो इस समय चागडमिंह की समझ में नहीं 
भा रही थी। 

बूडसिंह को चुप देखकर बागडसिह का दिल कुछ पिघला वर्योकि उसे 
बूडसिद् से गहरा लगाव था । कई वार बू्डातह मे आडे वक्‍त पर उसवी 
मदद भी वी थी। शायद बूडर्सिह स उसका दोस्ताना न होता तो अब तक॑ 
बह किसी न किसी बडी मुसीबत म फंस गया होता। इ ही बातो को सोच- 
क्र उसने अपनी कुछ सफाई देनी जहरी समभी, “भाई, तुम काबलासिह को 
तो जानते ही हो । और फिर इस वात वो भी समभते हो कि घोडी का यह 
मामला बहुत ही गम्भीर है । इसीलिए तो में इतना परेशान हूँ। ' 

हाँ, हाँ, मैं इन संव चीजों को खूब अच्छी तरह सममता हूँ | लेकिन 
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मेरा कहना तो यह है कि जोश मे आकर कोई ऐसी हरकत मत करो जिसके 
कारण हम लेने के देने पड जायें |” 

“अर्चछा, अच्छा | मैं तुम्हारी वात मानता हूं, और तुम्हे विश्वास 
दिलाता हूँ कि जब तक तुम्हारी तसल्ली न हो जाये, तब तक मैं उन लोगो 
से वुछ नही कहूँगा । लेक्नि एक रोज़ तो उनकी गरदन नापनी ही पडेगी। 
मेरा मतलब है वि अगर सीधी उँगलियो सेघीन मिकला तो फिर 
डँगत्रिया टेढी तो बरनी ही पडेंगी ।” 

यहा तक पहुँचकर बात ख़त्म हो गयी । 

दिन गुज़रते गये। लेकिन घोडी का कुछ भी पता नचला। अब 
बैसाखी में दो-तीन ही दिन बावी रह गये थे । 

और ये दी-तीन दिन तैयारियों मे ही गुजर गये । 

बागडसिह को झुझलाहट तो ज़रूर हो रही थी, लेकिन वह कर ही क्या 
सकता था? मेले स लौटकर ही घह उन लोगो की खबर लेगा। वह 
बूडसिंह से भी कह देगा कि अब वह और ज्यादा सब्र नहीं कर सकता | 

सुरणीत को बैसाखी के मले का सबसे वडा चाव था, क्योकि जवकी 
मेले पर तो उनका विशेष कायक्रम था। वह अल्हड और नातजुरबेकार 
लडकी थी। दुनिया के ऊँच नीच को ज़्यादा समझती भी नही थी । उस तो, 
बस, सतना ही महसूस हो रहा था कि वह एक बहुत ही भ्रनोखा और दिल- 
चस्प खेल खेलने जा रही थी। 

बहुत सी सखिया भी सुरजीत का साथ दे रही थी | उन सखियो ने 

भी अपन घरवालो को अमतसर की बैंसाखी देखने की बजाय ननकाना 
साहब की बैसाखी देखने पर मजबूर किया। रही फातिमा, वह मुसलमान 
थी उसके घरवाले तो ननकाना साहब नही जा रहे थे, लेकिन उह अपनी 
बैटी को सुरजीत के साथ भेजने मे कोई आपत्ति नही थी । फातिमा के पिता 
का काबला सिंह से गहरा दीस्ताता भी था। और वे एक दूसरे को मानते भी 
थे। 

कई वष से काबला सिह ने खुद तो इस क्स्मि के मेलो-ठेलो मे जाना 

बद कर रखा था, अब य सारे काम॒ बागड्सह को ही करने पडते थे। वही 
सारा प्रव॒ध भी करता, वही सबको-मेले मे ले जाता | उनका हर तरह से 
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लठ को हवा में हिलाया और जोर से हाक लगायी, “होशियार ! औ 
बेलासिहा ! ओ करतारसिहा | ओ क्पुरसिहा | चलो ? 


पांच 
चलो ! ! शब्द बागडसिह के मुह से तिकला ही था कि ग्राीवानो ने वैलो 
की नकेलो को मटका दिया और ऊचे लम्बे बैल सीग हिलाते और अपने 
गले से लटकी हुईं घण्टियो को बजाते दौड पडे । 
चूकि चब्वे के आगे ढलान थी, इसलिए बैल बडे ज़ोर शोर से दौडे । 
उाह इस तरह दौडते देखकर घुडसवारा को भी ताव आया। उाहाव 
लगामो को भटका दिया तो बुछ घोडे पिछली टागी पर खडे होकर अगली 
टॉगें हवा मे यू फटकार लगे, जैसे वे आकाश मे उडने को हा । कुछ घोडा 
ने हिनहिनाकर उलट कदमो चलना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही 
शायद घोडो को भी बैलो को तेज़ दोडते देखकर शर्म महयूस हुई और 
कम ही कनौतिया हिलाते हुए वे तडपकर यू आगे बढे जैसे धनुप से तीर 
छूग्ते हैं । 
वेलगाडियों के इस तरह अधाधुध चलने से खूब हिचकोले लगे। 
सुरजीनत और उसकी सहेलियो को वडा मज़ा आया और जब वे खिल- 
खिलाकर हँसी तो उनकी हँसी की आवाजें घण्टियों की आवाज़ा मे घुल- 
मिल गयी । 
तारो की छाव तले यह काफिला एक खास रफ्तार से अपने लम्बे सफर 
पर बढ़ता चला जा रहा था। खामोशी के उस आलम में धण्टियो और 
घोटो की दापो की आवार्जे दूर-दूर तक सुनायी दे रही थी। जब वे किसी 
बस्ती के पास से गुजरते तो गाव के सारे कुत्ते इकटठे होकर भूकन लगत। 
जब तक काफिला आसो से औभ्मल न हो जाता वे भूकत ही चले जाते । 
बाज कुत्ते बडी ढिठाई से घोडो वी टागो को काटने की कोशिश करते । इस 
पर घुडसवार धुमाकर लाठी जमा देता | भरपूर चोट खाकर कुत्ता मूकना 
बद करके क्याओ-क्याओ' करता शुरू कर देता, यानी पचम स्वर से उदर- 
कर मध्यम पर आ जाता। उसके साथ वह दुम दवाकर भागता तो बाकी 
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पं; 


सपाल रखता, और फिर सववो समेट समाटवर वापस भी ले आता। इसी- 
लिए तो वावलासिह के घर म भी उसवा इतना मान था। 
धीरे धीरे कई दिना से मेले वी तैयारियां हो रही थी, लेकिन जब दो 
ही दिन रह गये तो एवा हडबांग-सी मच गयी। घराने बी औरता और 
आदमियों वो मेले मे सात आठ दिन तब' टिकना था, इसलिए उनके खाने 
और पषडे-लत्ते वा पूरा प्रबंध क्या जा रहा था । 
रेलगाडी में जाना वेवार था, क्योरि इसका मतलब था वि पहले 
लाहौर बे स्टेशन पर पहुँचें और फिर वहाँ तक शेखूपुरे के स्टेशन से सफर 
क्रें। इसकी बजाय बैसयाडियो और घोडी सु सफर करना अच्छा था! 
आखिर सामान भी तो बहुत या ! उसे गाडी मे लादना और साथ सवारिया 
को चढाना उतारना कोई मामूली मुसीबत तो नही थी। सडक वे रास्त से 
जाने मे यह भी सुविधा थी वि सारा सामान तीन चार बैलगाडियो में लादा 
जा सकता था और जनानी सवारियाँ या वच्चे बच्चे, छतवाली वैलगाडियों 
में बैठ सकते थे । रहे मद, उनके लिए घोडे काफी थे । 
आघ्विर एक रोज़ सुबह चार बजे ही तारो की छाव में काबलार्सि]ह वे' 
घर वे बाहर सामान से लदे छकडे तैयार खडे थे । रात ही से उनमे सामान 
लादा जा रहा था। क्पडा की गठरियाँ, गेहूं, वाजरे और मकक्‍के का आटा, 
दालें, धी का कनस्तर और बाकी ज़रूरी सामान---जँसे तम्वू, मवेशियो के 
लिए भूसा, घोडो के लिए काले चने का दलिया। इनके अलावा भी अनेक 
छोटी मोटी चीज़ें लद चुनी थी । 
सामान ले जानेवाली बैलगाडिया लद चुकी ती एक बैलगाडी मे बडी 
बूढी औरतें और नाहे बच्चे और दुसरी बैलगाडी भ सुरजीत और उसकी 
जवान जवान सहेलियाँ रस भरे खुशबूदार खरबूजो की तरह लद गयी । 
धोडो पर सवार कुछ मर्दे बैलगाडियो वे' चलने का इतजार कर रहे 
थे। बागडर्सिह अपने चचल और खूबसूरत घोडे पर सवार सारे काफिले के 
आगे पीछे घूम रहा था। ग्राडीवान उसी के इशारे की प्रतीक्षा मे थे कि बहू 
कहे ती वे चलें । 
आखिर जव बागड्डासह ने इस वात की तसलली कर ली कि सारा 
सामान ठीक ढग से लद गया है तो उसने हाथ ऊपर उठाकर अपने लम्ने 
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सठ को हवा में हिलाया और जोर से हाक लगायी, “होशियार ! ओो 
बेलासिहा ! ओ क्र्तारसिहा ! ओ क्पूरसिहा ! चलो 


पांच 
“चलो | ! शब्द बागडसिह के मुह से निकला ही था कि गाडीवानो ने बलो 
की नकेलो को भटठका दिया और ऊचे-लम्बे बेल सीय हिलात और अपने 
गले से लटकी हुई घण्टियो को बजाते दौड पडे । 
चूकि चब्बे के आगे ढलान थी, इसलिए बल बडें ज़ोर शोर से दौडे । 
उह इस तरह दोडते देखकर घुडसवारों को भी ताव आया। उहहांते 
लगामो को ऋटका दिया तो कुछ घोडे पिछली टागो पर खडे होकर अगली 
टागें हवा में यू फ़टकारने लगे, जैसे वे आकाश मे उडने को हा । कुछ घोड़ा 
ने हिनहिताकर उलठे कदमों चलना शुरू कर दिया। लेक्नि जल्दी ही 
शायद घोडा को भी बैलो को तेज दौडते देखकर धाम महसूस हुई और 
एकाएक ही कनौतिया हिलाते हुए वे तडपकर यू आगे बढे जैसे धनुष से तीर 
छूढत हैं । 
बैलगाडियो के इस तरह अधाघुध चलने से खूब हिचकोले लगे। 
सुरतीत और उसकी सहेलियो को बडा मज़ा आया और जब वे खिल- 
खिलाकर हँसी तो उनकी हँसी की आवाजें धण्टिया बी आवाज़ो मे घुल- 
मिल गयी । 
तारो की छाव तले यह बाफिला एक खास रफ्तार से अपने लम्ब॑ सफर 
पर बढता चला जा रहा था। खामोश्नी के उस आलम में घण्टिया और 
धघोडा की टापों की आवाजें दूर दूर तक सुनायी दे रही थी। जव वे किसी 
बस्ती के पास से गुजरते तो भाव क सारे कु्ते इकटठे होकर मूकन लगत | 
जब तक क्ाफिला आखो से ओभल न हो जाता वे मूकत ही चले जात | 
बाज कुत्ते बडी ढिठाई स॑ घोडी की टागा को काटने की कोडिश करते । इस 
पर घुडसवार घुमाकर लाठी जमा देता । भरपूर चोट खाकर कुत्ता मूकना 
बाद करके 'क्याओ-बयाओ करना शुरू कर देता, यावी पचम स्वर से उतर- 
कर प्रध्यम पर आ जाता । उसके साथ वह दुम दबाकर भागता तो वावी 
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नारो के उत्तर म भेढको वी आवाज़ें सुककर कोई मनचला घुडसवार 
हँसकर कहता "लो भाई ! मेढका ने भी जवाबी कायवाही शुरू कर दी | ” 
यह सुनकर दूसर घुडसवार और बैँलगाडी स घुसी लडकिया हसने 
लगती । और फिर कुछ युवक तारो के मद्धिम प्रवाशश मे जपनी लाठियो से 
बेधी हुई छविया को हवा मे लहरा लहराकर बल्ते-बल्ले' पुकार उठते। 
रावी का फंसा हुआ पाट मीला आगे और मीला पीछे नज़र जा रहा 
था। यू लगता जैसे कसी न लासा मन चाँदी कूटकर एक वक बनाया हो 
और उसे कोसा तक फली धरती पर विछा दिया हो | रादी पारवाले कितारे 
पर का्टेदार ऊचे-लाब॑ भाड थे, जो छोटी छोटी कडवेरियो को अपने नीचे 
दबाये हुए थे। बेरियो के पेड़ सहमे-सहमे खडे थे और शरीह वे ऊच ऊँचे 
पैड जैसे सीना तानकर आस पास के छोटे-मोटे पेडा को लडन के लिए लल- 
कार रहे हा । आस-पास वही-कही रहट भी दिखायी द जाते | कुछ रहट 
खाम्मोश थे और कुछ चल रहे थे। चलनेवाले रहटो के बडे बडे चरखड़े 
भारी भरकम अजगरा वी तरह वल खति दिखायी देत और उनकी रू रूँ 
वी आवाजों से कुएँ के तीचे से आतवाली टिण्डा से गिरते हुए पाती वी 
जआावाज़ें घुल मिलकर जजीव समा बाघ रही थी। 
घीरे धीरे करोडो मील दूर खडे सूय देवता मे अपने उज्ज्वल मुखड़े से 
डात के काले परदे नोचकर अलग फेंक दिये तो पूरब से प्रकाश की घूल 
हवा में उडते हुए गुलाल की तरह सारी धरती पर फैलने लगी । कुछ मन- 
चली चिडियाँ घोसलो को छोडकर सूय का स्वागत करने के लिए जाकाश 
की ऊँचाइयो मे उड निकली ! कुछ ने बार-बार चकफेरिया लेनी शुरू वी | 
हवा के कधो पर उहहोंने अपने न है न हे, कटे कठे, लेकिन मनोहर गीतो के 
मोती बिखेरने शुरू किय। अब कही कही मोटे तगडे साड रात-भर वी धूल 
झाडकर उठ खडे हुए और लगे जोर जोर सं डकराने। इस तरह सारी 
प्रकृति को भेंगडाई लेत देख एक घुडसवार ने मौज मे आकर अपनी घोडी 
को एड दी और घोडी नाच और चमककर यू आगे बढी जैस़ फुल करी मे से 
चिनगारी छूटती है और फिर घुडसवार ने अपने मोटे लोहे के कडेवाला 
हाथ यू आवाश की जोर फेंका ऊसे बचे खुचे तारो कोदीचकर धरती पर 
चस्ीट लायेगा और फिर उसको यहीपाटदार जावाज आावाश वी ऊचाइयो 
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कुत्ते भी इस जोर से भागते जैसे भागने मे भी उसको मात देना चाहते हो! 
घुडसवार और बैलगाडी म बेठी लडकिया यह तमाथा देखकर हसने लगती। 
यहा भी मर्दों की आवाजा के साथ लडकियों की आवाजें घुल मिल जाती 
सो मध्यम और पचम का मज़ा आ जाता। 
कही-कही ऊची घनी भाडियो के सुण्ड में गोदडो या भेडियो वी दुक- 
डिया इस काफिले की अनोखी अनोखी आवार्जे सुनकर चौंक जाती | कुछ 
दूर भागकर भेडिये घृम-घूमकर देखने लगते कि कही अनोखे जानवरो का 
यह झुण्ड उनका पीछा तो नही कर रहा ? जब वे मचलते हुए घोडो की 
टापो से मोट-मोटे ठीकरा से टकराने के कारण चिनगारिया उडती देखते 
तो अपनी गुफ्फेदार दुमो को घरती पर पखों की तरह कलते हुए जबडो से 
लाल लाल जीमें लटकाये दूर भाग जाते 
रह-रहकर घुडसवार यू ही जोश मे आवर 'सत सिरी अकाल' के नारे 
खगाने लगते । अचानेक ही एक घुडसवार युवक, जिसने अक्सर एक ही 
वक्‍त पर दो दो सेर घी मं तर-व-तर हतवा खा खाकर अपना गला रवाँ 
कर रखा होता था, हलक का पुरा ज़ोर लगाकर चिल्ला उठता, “जो बोले 
सो निहाल | /” 
बावी सब धुडसवार उसी ऊँचे स्वर में बोल उठते, “सत परी 
अकाल | 
यह नारा तीन बार लगाया जाता और'इसकी गूज दूर दूर तक पहुँच 
जाती | आवाज़ो थी इस गूज में वही भरपूर शक्ति और तवानाई थी जो 
बौलनेवालो वी रगा भ दौडनेवाले लहू मे थी । जिस तरह थे अपने हरे भरे 
सेतो, अपनी भरपूर जवानी वाली चचल मुवतियो, बिजली की तरह तडपने- 
वाले अपन घोड़ा और अपने पले-पलाये सु दर बैलो वो देखकर खुश होत 
चे, उसी तरह वे अपनी मरपुर आवाजो वी गूज सुनवर भी मार हप मे 
पूले न समात थ। बे भरपूर आवाजें भी उनके जीवन मे कुछ कम महत्त्व 
नही रखती थीं। 
अब वाक्ला रावी सदी वे किनारे वितार बढा जा रहा था। नही के 
विनार कुछ दूर तव' फैल हुए मीचड म ऊँपत हुए मेदक माफिते की आवाजें 
सुनवर चार उठत और मिल जुलकर ज़ोर छोर से टर्राव लगते। अपने 
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नारोके उत्तर म॑ मेढकों यो आवाज़ें सुतकर कोई मनचला घुडसवार 
हँसक्र कहता, “लो भाई ! मेढको ने भी जवाबी कायवाही शुरू कर दी |” 
यह सूतकर दूसरे घड़सवार और बैलगाड़ी में घुसी लडबिया हसमे 
सगती। और फिर कुछ युवक तारा के सद्धिम प्रवाश में अपनी लाठियो से 
वेंधी हुई छवियों को हवा मे लहरा लहराकर “बल्ले वलल' पुकार उठते । 
राबी का फँचा हुआ पाट मीलो आगे और मीलो पीछे नजर आ रहा 
था। यू लगता जैसे किसी ने लाखो मन चादी कूटकर एक बक बनाया हो 
और उसे कोसो तक फैली घरती पर बिछा दिया हो। रावी पारवाले किनारे 
पर काटेदार ऊचे-लम्बे काड थे, जो छोटी छोटी फडबेरियो को अपने नीचे 
दबाये हुए थे। वेरिथों के पेड सहमे सहमे खडे थे और शरीह के ऊच ऊँचे 
पेड जैस सीना तानकर आस-पास के छोटे मोटे पेडो को लडन के लिए लल 
कार रह हा । आध्ष-पास कही-कही रहट भी दिखायी द जाते । कुछ रहंट 
खामोश थे और कुछ चल रहे थे। चलनवाले रहटो के बड़े बडे चरखडे 
भारी भरकम अजगरो की तरह वल खति दिखायी देत और उनकी हू हूँ 
की आवाज़ो से कुएं के नोचे से आनवाली टिपण्डो से गिरते हुए पाती की 
आवाजें घल्र मिलकर अजीब समा बाघ रही थी। 5 
धीरे धीरे करोडो मील दूर खडे भूय देवता ने अपन उज्ज्वल मुखडे से 
रात के काले परदे नोचकर अलग फेंक दिये ती पूरब से प्रकाश की घूल 
हवा भे उड़ते हुए मुलाल की तरह सारी धरती पर फैलने लगी । बुछ मन 
चली चिडिया घोसलो को छोडकर सूथ का स्वागत करने के लिए आवाद 
वी ऊँचाइयो मे उड निकली | कुछ ने बार-बार चकफेरिया लेनी शुरू वी । 
हवा के क'घो पर उ'होंने अपने न हे न है, कटे कटे लेकिन मनोहर गीतो के 
भोती विख्ले रने शुरू क्यि। अब कही कही मोटे-त्तगडे साड रात भर की धूल 
जाडकर उठ खडे हुए और लगे जोर-ज्ोर से डकराने। इस तरह सारी 
प्र्नति को बेंगडाई लेते देख, एक घुडसवार ने मौज मे आकर अपनी घोडी 
को एड दी और धोडी नाच और चमक्कर यू आगे बढी जैसे फूलभडी मे से 
चिनगारी छूटती है और फिर घुडसवार ने अपने मोटे लोह के कडेवाला 
हाथ यू आकाश की ओर फेंका, जँसे बचे खु्चे तारो कोनोचकर धरती पर 
घसीट लायेगा और फिर उसकी यहौपाटदार आवाज आकाश वी ऊचाइया 
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में घूमकर फंले हुए खेता वे सीने से जा मिली, “जो बोले सो निहाल |” 

फिर वही जवाव--/सत सिरी अवाल ! ”” 

जब सूय की नमी-नवेली कुवा री क्रिणो के प्रकाश में खेत, माडियाँ, 
पेड, घास, मेढक, घुडसवार, रहट और दुनिया वी हर चीज नहाने लगी तो 
एक घुडसवार ने लाठी से दूर इशारा करते हुए वहा, “वह देखो ! रावी 
का पुल |” 

टूर से रावी का पुल यू दिखायी दे रहा था, जैसे वोई वहुत लम्बा- 
चौडा मगरमच्छ नदी मे से निकलकर घूप में नहाने के लिए नदी के आर- 
पार आन टिका हो । 

कुछ समय के बाद सारा काफ्लिा। पुल पर से गुजरकर रावी-पार वे 
इलाके में दाखिल हुआ ! 

अब पक्‍वी सडक का राषस्‍्ता था, इसलिए वैलगाडियो की रफ्तार भी 
तेज़ हो गयी । बेल खुशी खुशी भाग निकले। घुडसवारो ने अपन-अपने 
घोडश को दुलकी चाल मे डाल दिया। 

देतो में से भाप धीर-धीरे ऊपर को उठन लगी। दूर दुर तक फैले हुए 
भने पेडो के युण्डा के बीच मसे गारे के बने हुए मकानावाले गाव यूँ 
दिखायी देने लगे, जैसे बीचड मे लथपथ मेढक । 

सूय पूरव मे एक वार उभरा तो फिर तेज़ी से उभरता ही चला गया। 
यहाँ तक कि काफ्लिवालो को भूख लग आयी । छरा फासले पर ही बरगद' 
के बडे-बडे पेड थे । उनबी घनी छाव-तले एक साफ सुथरा रहट चल रहा 
था। बलगाडियों को सडक से उतारकर रोक दिया गया। रहट के गौलू 
मे एक क्मारे से लगा हुआ पक्की मिट्टी का एक मठका मंठठे से भरा धरा 
था। वापडसिंह सीधा उस मटके के पास पहुंचा । घोडे से उतर उसने छ वा. 
उठाकर देखा कि मटके म॑ लस्सी है भी या नहीं। मठका भरा हुआ था, 
लेकिन बागडर्सिह जानता या कि एक मठके से उसके पूरे काफिले का काम 
नही चलने का। 

उसने नजर उठाकर देखा कि दो बला के पीछे गाधी का एक बूढा 
सिबख बैठा है जो मुह सं टख टख क्ये जा रहा है और एक हाथ से अपनी/ 
बहुत लम्बी दाढी को कधा भी करता जा रहा है। उसने पगडी उतार 
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रखी थी। वह गजा तो नहीं था, फिर भी उसके बाल इतने कम थे कि 
उसका जूडा एक जामुत्र से वडा नही दिखायी देता था । 

बागड्सिह ने ऊँचे स्वर म कहा, “बाबाजी ! इस एक चाटी मट्ठे से 
हमारा कया बनेगा २” 

बूढा अपनी पतली पतली टाँगो वी चौक्डी मारे बैठा था। उसने जो 
यह कडी आवाज सुनी तो माथे पर बल डालकर औलू की तरफ देखा । जब 
बागडरसिह वी शक्‍ल नज़र आयी तो वह पिघल गया और चलती गाधी पर 
से उछलवर नीचे उतर पडा | वह बढा और औल्‌ के निकट अपने कूल्हां पर 
हाथ रखकर खंडा हो गया ! उस समय घुटने तक पहुँचते हुए उसके कच्छे 
का इजारबद लटककर उसकी पिण्डलियो वे करीव झूल रहा था । उसने 
पोपले मुह से हेसकर कहा, “वाइशाओो ! आपको जितनी लस्सी की जरूरत 
हो, दो मिनट मे यहा पहुँच जायगी | गाव पास ही तो है।" 

बागर्डासह ने बुडढे के चूहू के बिल वी तरह बेदात खुले मुह में काका 
और अपन बडे बडे दात दिखाते हुए बोला, “तो बस, बाबाजी, फौरन ही 
दो चाटिया और मेँगाइय ! धूप चढ आयी है। हमे प्यास लगी है। यह 
चांटी तो जभी खाली हो जायेगी । खाने दे साथ भी तो लस्सी चाहिए |” 

सह सुनकर बाबे से अपना सिर पीछे फ्रेंककर एक हाथ सुह के पास 
रखा और सरखराती आवाज चिल्लाकर बोला, “ओये पष्पी! पपष्पी 
ओय 

ह्‌ दो तीन वार चिल्लाया तो नाक सुडसुडाता हुआ एक ज्डका दौडता 

हुआ आ पहुँचा--घिर से पाव तक नंगा! चेहरा ऐसा था, जसे उस 
विल्लिया चाट गयी हों । उसके सिर के चारो ओर बाल फैले हुए थे । जब 
बहू दौडते दौडते एकदम पास आवर रुका तो उसकी फुल्ली भी इधर उधर 
भटक्कर रुक गयी | बाजू ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से बगल खुजाते 
हुए बोला, “काह गल, ए बापू २” 

बावे न अपने सात-आठ साल के पोते की पीठ पर अपने हलके-फुलबे 
हाथ से घमोका देते हुए कहा, “ जा पुत्रा, अपनी बव॑ से कह कि कुएं पर कुछ 
परदेसी उतरे हैं उनके लिए दो चाटी लस्सी भिजवा दे । अगर घर में इतनी 
लस्सी न ही तो इधर-उधर से इकट्ठी कर ले । / 
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सुनते ही वह छोकरा ऐसा बगदुट भागा, जैसे गुलेल से छूटा गुल्ला 
बागडसिह और उसके साथी पप्पी के चूतडो पर लगी मिट्टी देखकर जोर- 
ज़ोर से हँसने लगें। इस पर लडका झेंपकर और भी तेजी से भागा। बूढा भी 
उही के साथ पोपले कहक्ह लगाने लगा और पीछे से पुकारकर वहन 
लगा, “ओय पुत्रा ' अब कच्छा पहन के आइयो ! ” 

इस समय तब सब लंडकियाँ बाहर मिकल आयी थी । उनके सुरीले 
कहक्हो और कुलेलो से वातावरण जगमगा उठा था। नौजवान लडकियों 
वी भरपूर जवानी यह चमक दमकः और यह थिरकन फडकन, थल थल 
करती हुई छातियोवाली अधेड उम्र की औरतो को एक थाँख नही भाती 
थी। सुरजीत की ताई अपने क्चौडियों सग्रालो को और भी फुलाकर 
बोली, “ए छोकरियो ! यह क्या घकमपेल लगा रखी है ? चलो, परांठे 
निकालों और चलकर ठिकाने से बैठो ।” 


छ्ह 
ऐसी जली-कटी बाता से ये लडक्याँ घबरानेवाली नही थी। उनमे से कसी 
ने मुह फेरकर अपनी सुबक-सी नाकः चढा दी, कसी मे छिपाकर लैंगूठा 
हिला दिया और फातिमा ने सुरजीत की आड लेकर ताई की तरह अपने 
गाल फुलाये और उसके शब्दो की हु-ब हु नकल उतारकर रख दी जिससे 
लडकियों की हंसी बद होने के बजाय और खिंतखिला उठी। खी-खी 
करती हुई कुछ लडक्या की आखो में पानी आ गया और कुछ ती गोता 
खाकर खासती-खाँसती दोहरी हो गयी । 

बागडर्तिह ने पहले एक छता लस्सी खुद पी फिर जबकि उसकी मूछों 
स सफैद सफेद मदठे की वूर्दे टपकः ही रही थी उसने दूसरा छना अपने 
एक साथी की ओर बढाते हुए कहा, ' ले ओए बोताधि]ह ! ” 

इन छाब्दा के साथ बागड्सिह के मुह से जो जोर वी डकार निकली 
तो उसकी मूछो से लटकती हुई बूदा की फुहारें सीधी उडकर बोतासिंह की 
आँखों मे पडी। बोतासिह ने आखें जोर से वद कर ली और मटठे का छ ना 
मुह स लगा लिया । 
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साना पीना हो चुवा तो काफिला फिर पक्की सडव' पर मजे से आगे 
चढ चता। 

लडकिया न बैलगाडी के आदर बैठे-बंठे समा बाँध रखा था। मर्दों 
ची तरह घोड़ा पर सवार होना, हवा म छविया लहराना, जोर जोर वे 
जयकारे लगाना, गला फाड-फाडकर भीता वे बोल बोलना उनके लिए मना 
था, लेक्नि वैलगाडी के आदर वै॑ठे दँठे चुहलें करना और गिटपिट बातें 
बताना तो उह मना था नही । जब मद जयकारे बुलाते, गला फाड फाड- 
चर गाते या कोई और हरकत करते तो लडकियाँ चुपचाप गाडी म से फाक 
अमाककर यह सब देखने लगती । जब उधर खामोशी हां जाती तो ये अपनी 
कौच की चूडिया खनखनाकर बातें करने लगती ! 

इस समय सुरजीत से छेडछाड हो रही थी । इस छेड छाड बी शुरुआत 
फातिमा न वी थी। फातिमा अपनी सखी वे मन वी दमा को खूब अच्छी 
ज्ञनह समभती थी। वह जानती थी कि छेड में उसे मज़ा जाने लगा था, 
चुनाँचे उसने सखी को छेडन वे ख़याल से नह घल्तरि उसके मनो रजन के 
लिए इस किस्म का विपय छेड दिया था। उसने अपने गोरे गोरे मेहेंदी रंगे 
हाथों को हवा म लहराया तो उसकी बाह पर लाल नीली पीली काच की 
चआूडियाँ खनखना उठी । इसी खनखनाहट के स्वर के साथ उसने अपना 
सुरीला स्वर मिलाते हुए कहा, “देखो सखियो ! मेले म जाकर अपनी सुरजी 
का खयाल रखता | / 

अब हर सहेली न जान बूककर गोल मोल इशारे या समझ मे न आने- 
याली ठढी मेढी वातें कहनी शुरू की। बिल्लो कह उठी, 'भजी सुरजीत 
को क्या नौए उठा ले जायेंगे जी हम सबको उसका खयाल रखता होगा ?” 

यह सुनकर सब सखिया ने जोरदार कहकहे लगाये जिह सुनकर आगे 
जान॑वाली बेलगाडी में बठी हुई अघेड और वूढी ओरतें ज़रूर गम हो उठती, 
सेक्नि वे यही समझती रही किये कहक्ह नहीं लग रह, लडकियां की 
चूडिया खक रही हैं । 

फातिमा ने अपनी नाजुक उँगलियो स बिल्लो के सिर पर हलकी सी 
अपत लगाते हुए कहा, “दुर | तुझे ता भीतर की वात समभने म॑ बडी देर 
लगती है | 
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बिल्‍लो बोली, “भई, बात वात होती है ! कानों से सुनी और समझ 
ली। भला भीतर की बात क्या होती है, यह तो हम नही जानते ! ” 
फातिमा बोली, “जान जाओगी, मेरी बिल्लो। हो सकता है कि तुम 
बन रही हो। अगर वन नही भी रही, तो तुम्हारे वाहगुरु ने चाहा तो 
जल्दी ही भीतर की बातें समझने लगोगी ! ” 
अमरो बोली, “अरी फत्तो ! जब बेचारी बिललो का बाहर की वाता 
से ही गुजारा हो रहा है तो उसे भीतर की बातें जानन वी ज़रूरत ही कया 
है?! 
फातिमा बोली “ए अमरो ! यह अच्छी तरह सम ले कि भीतर वी 
बातें जाने बिना दुनिया मे किसी औरत या मद का गुज़ारा नही हो सकता $ 
ये सब कहने की बातें हैं | ' 
अमरो ने दोना हाथ जोडकर कहा, “अच्छा, वावा |! हम मान गये तेरी 
बात | इतना तो बता कि आखिर भीतर वी बात है क्या २?” 
फातिमा बोली, ' क्सिके भीतर की ?! 
एक बार फिर सब लडक्या खिलखिलाकर हँस पडी | मसो ने वहां, 
“वाह री फातिमा ! तेरा भी जवाब नही | ! 
फातिमा बोली, “अजी, न मेरा जवाब है, न सवाल ! मैं तो अपनी 
सश्ली सुरजीत की बातें वर रही थी । ” 
प्यारो बोली, हाँ, अब समझ मे आयी । अब तो बता ही डालो वि 
सुरणीत के भीतर की वात क्या है।' 
फातिमा बोली, “वाह !' इतनी जल्दी भूल गयी ? याद नहीं रहा, 
अवकी मेलेम 
अमरो बोली, ' वह॒ते कहत रुव क्यो गयी ?े बया होगा मेल मे २! 
फार्तिमा बोली "तुम तो शरारत वर रही हो ! जान बूमपर छेड- 
खानी क्‍यों करती हो ? टेसती नही कि बचारी सुरजीत बसी शरमा रही 
कह 
अमरो ने बहा, “तो वह हमारी बातो स थोटे ही दरमा रही है ! 
तुमने जो यह “भीतर भीतर' की रट सगा रसी है, उसी वजह स बचारी 
यो दारमाना पड रहा है | * 
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वाह! को यह्‌ उरी करवाई 
बिलकुल 4५ 
संतों बोली के बहती ह्‌ दसरो 
देपतरीे काररवाइ करने क। 
फातिमा 


लेकिन इसके गरमाने के हमारी दफ्तर 
जायगी ।* 
पारो बोली « 


हो रहीहै १० 


भीतर ३ काता १९ यह्‌ 
आपके हक क्सिनः दिया 2९ 
गेली, “मरी 


इेसरा के का मे को 


गई काररकाई नही 
ही दफ़्तरी काररवाई 

सस्ती है, विएतो ५ 

पाते क्षेत्र, 


गत तो. 
£ हा भई। 
राजी को क्या कर 


फातिया चोजी; 


2. पहायता करना क्ीननसी उैश्क्लि है ? 
देती जाना ।? 

चारो बेदी राय को लैकिन यह भी 
फिसके बारे मे देन होगी ? चुरजीत 
उई 


की नही ।? 
। ही का पता 
पहायता क& क्रंग 7९ 


लेगा तो हम 

बस, करा 
चना चाहिए कि 

के बारे + 2० 

>भर सेते रहे भरा एक भी 


नही” 
अमरो बोली, “भई फत्ती | तुम्हे इतना तो मालूम होता चाहिए कि 
अगर तुम भीतर की बात नही बताओगी तो हम लोग अपने फज्च को कैसे 
समझेंगी ? कैसे उसे निभायेंगी ?” 
फातिमा बोली, “बस, तुम लोग या तो इतनी बुद्ध हो या इतनी चतुर 
हो कि जब तक मैं मुह फाड के नहीं कहूगी, तब तक बुछ समभोगी ही 
नहीं! ” 
ध्यारों बोली, “हा, भई, कह दो ! मुह ज़रा फाडकर ! ” 
अब फातिमा ने अपनी नाजुक उँगलियाँ अकडाकर, हाथ आगे बढाठे 
हुए बीमे स्वर मे कहा, “भई, इसके उसको तो ढूढना है ना ?” 
शीला बोलो, ' यह “इसके” 'उसको” का क्या मतलव है ?” 
फातिमा बोली, 'शीला ! जी चाहता है कि तेरी यह दूद फाँद वरती 
हुई चोटी काटकर बुए मे फेंक दू | / 
प्यारो ने कहा, “अरे भई, शीला का मतलव यह है कि जरा मुह और 
ज्यादा फाडकर कहो ! ” 
फातिमा बोली, ' मेरी तो समझ मे नही आता कि मैं अपना मुह पार्डू 
था इसका सिर ! 
प्यारो ने बडी गम्भीरता से कहा, ' मेरे खयाल म इसका सिर पाइने 
से फोई फायदा नही होगा ! तुम्ही अपने मुह वो ज़रा-सा और पाडो | 
“वाहियात ! बिल्नकुल वाहियात |” फातिमा ने ताव मे आवर अपने 
घुटने पर जोर से हाथ मारते हुए कहा । 
इस पर बैलगाडी में झौर मच गया जसे बहुत सी चिडियाँ एक 
साथ ही चू चूँ करते खगी हा । तब प्यारों ने दोना हाथ उठाकर सरवो 
शात हो जाने वे लिए कहा, फ्रि वोली “यह फ्तो तो यूँ ही इधर-उधर 
मी हाँगे जा रही है। मैं तुम्हे बताती हूं कि बात पया है।' 
अमरो बोली, “हाँ हाँ, मुह पाडने म॑ तो तुम्हारा कोई जवाब 
नही हा 
के सहसुनवर प्यारों न अमरो की ओर लाल साल मँसो से देसा, बेवल 
देखा और फिर सबसे बहने लगी, 'मैं पूछती हूँ कि कया तुमको यह माद 
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कह 


अगरसे से 


यह 
इक्क्रीस होना चाहिए, उन्हे 


डैछ सडक वो 
समझे बैठे त्तोयू 
भदाएँ देव रह थे । * 


/ “हाँ, 


के अबकी मले भ अपनी सुरजी के लिए 


गैस नही । 


अजी यह #२ हो सकता है ? 
फौरन 


छोड 
क तुम लोग 


ही बुम्हारी 


बाबा 
चाचा वागड्सिह 


एक ऐसा युवक डूँढना 


मतलब यह कि 
भें 


थ थी होगा सो ससिया को 
हे है कि जो गि 


ही, बह हमारी सुरजी 


अगर लडकत इफ्फ्ीस 
हो जायेगी । अगर वह हैईय 
हो जायेगी । * 


पह बीस वाइस चोबीस का चक्कर । 
भीतर का मतलब समझ भी. गयी या 
हाँ, समझ गयी । अरी, यहां सब कुछ 
री आये बायें झाये सुन रहे थ और तैरी 


ही फादि 
 ज्षरा देखकर घलाओ गाडी 


! 
कोए2 
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“बया बात है, छोकरियो २” थागडसिह घोडे को एड लगावर उनके 
पास आ गया था। 

फातिमा ने गरदन आगे बढावर बाहर की और झाका, फिर अपनी 
चुधी चुधी आखो को और भी सुक्डाकर बोली, “देखो, चाचा, यह वावा 
बडी तेज़ी से गाडी भगा रहा है । अभी एक पहिया जोर से उछल गया था। 
गाडी उलटते उलठते बची ! कही उलट जाती तो हमम से हर एक की 
कोई-न-कोई तो हड्डी जरूर टूट जाती । ” 

फातिमा बाबे की शिकायत तो नही लगाना चाहती थी, लेकिन चाचा 
बागडसिह से भी डर लगता था। उसने अचानक पहुंचकर पूछ लिया था 
कि इतना चोर क्यो मचा रखा है ? इस बात का उत्तर देना भी तो जरूरी 

था! इसीलिए उसने सारा इलज्ाम वाबे पर रख दिया घरना चाचा 
बागड्डासह उही पर बरस पडता । 
अब बागडर्सिह ने लगाम को चटका देकर धोडे को चार कदम आगे 
बढाया और गाडीवान के वराबर पहुँचकर करन्त लहज़े मे बोला "ओए 
बाबा ! तू भाँग तो नही पीके जाया है २! 

“नही, बागर्डासनह सरदार |” 

* अभी तो गाडी उलटने लगी थी” 

“बह तो न जाने कहा से सडक पर इंट पडी थी, पहिया उसी पर 
उछल गया ! 
“अबे, तुे यह तो मालूम है ना कि तेरी गाडी मे सब छोवरियाँ बठी 
हैं?” 

“आहो जी, मालूम है । 

“मालूम है. के बच्चे | जब मालूम है तो किर गाडी को इतन जोर 
से क्यों भगाता है ? गाडी उलट जाती तो छोकरियों वी हड्डी-पसली तक 
प्ञ बचती ।” 

बागडसिह को गुस्से मे देखकर बावे वी बुछ और वहन मो हिम्मत 
नही हुई । बागडर्सिह वी भआँखें देर तक वाब पर आग बरसाती रही । फिर 
एक शोला उसके मुह से भी निकला, “याद रखियो। जो होश स गाड़ी 
नही चलायी तो तेरा मौर ववावर बदूल पर टाग दूगा है 
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बाबे को इस नरह डाद पढने देस चेडकियां घुटना प्ले मुह डाब्रकरः 
सी-सो करने लगी; वैसे थे मन-ही-मन पछता भी रही थी--खामखाह 


बेचार बाव को डाट सिलवायी। 

बाबे को डाटकर ने सिर ऊंचा क्रः् ञौः 
साथियों स बोला, 2 अब तो हम करीब क्रीव आ ही पहुंचे हैं क्यो, बीता- 
सिह अब दो बोस सफर नही रहा होगा ? ! 


ज्यादा 
बोतामिह बोजा, “आहो भाषे। पैचमुच अब ती भा ही पहुँचे है। 
देखो, दूसरे देहाता स भी लोगा की लेलिया बढ़ी चली आ रही हैं।” 
वागडसिह ने रिकाबा पर सड होकर चारा ओर नजर दोडायी ; 
हैर-हर से खेतो मे होकर जानंवाली पगडेण्डियों पर लोगो के छोटे बडे 
काफिये ग्राते-बजाते अपनी मजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। उत्मे से 


हद भू उठते। एक 
समा सा बेंध जाता । कुछ लोग अलगोजे वजाते चले जा रहे थे। उनक 
सिर के जूडा पर बेंधी हुई जालिया के लटकते ने अपनी बहार अलग 
दिखा रह थे 
मेले के निकट पहुँचते-पहुचतते भय अस्त हो गया। लक्नि लिन बे 
होने के कारण अभी काफ़ी प्रकाश फता हुआ या । इकानदारा न अभी से 
अपने गैस जला लिये थे। 
हर से मेले का स्थान थू दिखायी देता था, जसे वीरान मे एक छोट- 
सा नगर कस गया हो । हर ओर औरत, मर्दों, उच्चा और बूढा की रेल 
पेल थी । धोडे, गधे, ऊठ, बैल भेड़े और बकरिया भो जगह-जगह झुण्ड 
बनाय खडी थी उनको मिली-जुली आवाजें, बानी ऊँ की वलबलाहर, 
घोडो की हिनहिनाहट, ग्यो हो चीपो-चीपो और भेड-बकरिया के मे मे 
के लाथ नदियों की आवाजें धुल-मिलक्र अनीब सम बाँध रही थी. । 
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दूर-दूर तक लोगा ने छोटे-बडे तम्बू तान रखे थे। 
है मेले के सिर पर ही वायडर्सिह न अपने वाक्लि को रोका और बोता- 
सहस बहने लगा, 'देख, बोतया ! यहाँ तो हर ओर तम्पू ही-सम्बू 
दिखायी दत हैं।! 
“आहो, भाषे ।” 
वागडसिह ने घूमकर बोतासिह की ओर देसा। उसके माथे पर बल 
पड गये | उस इस वात की आचा नही थी कि वोवासिह केवल उसकी हामी 
ही भरकर रह जायेगा। 
बोतासिह वी समक मे खुद नही आ रहा था कि अब क्या क्या 
जाये । उसकी गम्भीर शवल और खुले हुए मुह को देखकर बागडसिह की 
भल्लाहट दूर हो गयी और वह बेअछ्तियार हेसकर बोला, “ओऔय, भाषे 
देया पुत्रा ! आहो कहने से काम थोडा चलेगा ! अब देखना तो यह है कि 
हम अपना तम्बू कहां गाड़ें २! 
“भाषे, यही तो मैं भी देख रहा हूँ ।' 
वागर्डासह ने हेसक्र धोडा उसकी ओर बढाया और उसके घोडे के 
साथ सटा दिया । फिर उसकी पीठ पर प्यार भरी धोल जमाकर बोला, 
“मूतनी देया ! यहा खडे-खडे क्‍या पता चलेगा २ जा जरा एक चवकर 
लगाके तो आ ? शायद कही खुली और ढग की जगह मिल जाये ।! 
बोतासिह ने उसकी ओर देखे बिना ही उत्त र दिया “अच्छा भापे, मैं 
अभी जाकर पता लगाता हू ।* 
यह कहकर बोतासिह ने पहले अपने घोडे की पसीने स तर पीठ को 
थपथपाया और फिर एड लगाकर बोला चल, बेटा चल ! अब तो छोटा- 
सा चक्‍सर ही लगाना है । घबराने की जरूरत नहीं। अब काई सम्बा सफर 


नहीं करना पडेगा ।' कि 
इसके बाद बोतार्िह आगे बढ गया और थोड़ी ९ मे मेले वी 
भीड भाड में खो गया। हा 
उघर लडकिया बेलगाडी के बिना 


चाचा बागडर्सिह वी आचा के क्ष 


बागडर्सिह को लौरते हुए देखा तो ० 
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बोली, "अडियो! बैलगाड़ी के धववे खा खाकर मेरे तो अग दुखने लगे 
हैं।' 
मसी बोली, “वाह रे नज्ञाकत ! क्‍या दूसरे इससान नहीं है? हम- 
सबके अग तुम्हारी ही तरह दुस रह हैं। ” 
अमरो ने बहा, “तब तो, भई, गाडी के बाहर निकलना चाहिए ।” 
शीला वोली, “वाह वाह ! बडी आयी कही से | भला हम निकल ही 
कैसे सकती हैं ? चाचा वागडसिह का कुछ पता है या नही ? ” 
अमरो ने बहा, “चाचा तो इधर को ही आ रहा है। उससे पूछ क्यो 
नें?! 
शीला बोली, “हा, हा, पूछ लो ना २?” 
अमरो ने घवराकर अपने सीन पर उंगली रखते हुए कहा, “क्या मैं 
पूछू ?' 
शीला बोली, “और नही तो क्या तेरा बाप पूछेगा ? ” 
अमरो विगड पडी, ' देख, शीला की वच्ची ! यह जो बाप तक पहुचेगी 
ना, तो तेरी चुटिया उखाडकर चूल्हे मे भाके दूगी। ” 
अब फातिमा ने अपने दोनो कूल्हो पर हाथ रखकर कहा, “तुम सबब 
बच्चा लोग हो । हम पूछते हैं, डरो मत, बच्चा |” 
यह कहकर फातिमा ने बडी अदा और झोखी के साथ गरदन ऊपर 
उठायी। लेकिन बागडसिंह का भयानक चेहरा देखकर उसकी सिद्टी पिट्टी 
गुम हे गयी और साबुन के फाग की तरह नीचे बैठते हुए उसने सुरणीत 
को कोहनी मारी, 'सुरजी ! ए प्यारी सुरजी | तृ ही पूछ लेना | इस 
मौके पर किसी और की हिम्मत यही हो सकती ! यह काम किसी और के 
बस का भी नही है । * 
हिम्मत तो शायद सुरजीत को भी न होती, क्यांकि चब्ब में अपने 
वाप के सिर पर होते हुए तो वह डरनेवाली नहीं थी, लेकिन यहा पर तो 
सब बुछ चाचा वागडर्सिह के ही हाथ भे था। वह अच्छी तरह जानती थी 
उसके गुस्से को । चाहे वाद मे उसे उसके बाप से डाट ही खानी पडे, लेक्नि 
एक बार तो वह उस भी घुडकने से बाज्ञ नही आयेगा। इतने मे बागडासिह 
का ध्यात उनकी ओर गया तो उसने पूछा, “कुडियो ;ग्रह क्या खुसुर फुसुर 
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अंदर तम्बू लग जाना चाहिए, क्योकि रात के समय तो बडी मुश्किल पेश 
आयगी | 
बागडर्सिह ने कहा, “मैंने वोतासिह को कोई ढंग को जगह देखने के 
लिए आगे भेज दिया है । वह अभी लौटकर आता होगा। 
यह सुनकर सरदारनी ने और कोई प्रइन नही किया, बल्कि दूसरी 
ओऔरतो के: साथ बातचीत करने लगी। अधिकतर औरतें अपने हाथा से 
अपने पाव और पिण्डलिया सहला रही थी। 
घाह इस तरह व्यस्त देखकर घागडसिह ने काफिले का चक्कर लगाता 
शुरू किया, ताकि वह देख ले कि सारी चीजें ठीक हालत मे पहुच गयी है। 
उसने सारी बैंलगाडियो की जाच पडताल को और अपन साथियों से बात- 
चीत वी । सब ओर से इतमौनान हो गया तो वह फिर मेले कौ ओर देखने 
लगा कि शायद घोतासिह आता दिखायी दे । 
इतने भें ही बोतासिह घोडा दौडाता हुआ आया और बागडडपिह के 
पास रककर हाफत हुए बोला, “भाष | म॑ वहुत ही अच्छी जगह देखकर 
आया हूं । गर्दी (भीड) बहुत है इसलिए जल्दी से चलो, ताकि काई और 
वहा कजा न कर ले ।” 
यह सुनते ही बागर्डासह चौक ना हो गया । उसन कहा, “अच्छा, पहले 
हम चार पाच आदमी जाकर तम्बू गाडते हैं। बाद मे सारी गाडिया वही 
पहुच जायेंगी ।” 
वस फिर क्या था! तम्बुओ का पूरा सामान उहोने एक बैलगाडी में 
से निकाला और इसे उठाकर वाग्डासहसहित पाच घुडसवार उस स्थान 
पर जा पहुँचे और दखते ही-देखते उन तम्वू तान दिया। 
तब वागर्डासह ने बोतासिह से कहा, “जा, बोतया, सारी गाडिया और 
सेव लोगो को यहा ने आ ४! 
बोताएपिह घोडे को एड रेबर वहा से चल दिया ॥ बागडसिह ने दंखा 
कि तम्वू का एक खूठा ठीक तरह स नही गडा था, चुन॑चे उसने हथोडा 
उठाकर चार छ चोटे खूँटे के सिर पर जमायी 
इसने मे एक घुडसवार तेज़ी से दोडता हुआ आया और उसने वागड- 
पिह के निकट पहुचकर एकदम घोडें को रोक दिया। वागडसिह ने सिर 
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ऊपर उठाकर देखा कि एक लम्बी, लहराती हुई दाढीवाला मज़बूत सर- 
दार घोडे पर सवार उसकी ओर देख रहा है । वागड सिंह उसे पहचानता 
नहीं था। उसे कुछ आइचय भी हुआ कि जाने यह कौन है और मुभस 
क्या चाहता है। उस सरदार ने दो चार पल बागड्सह की ओर घूमवर 
देखा, फिर पूछा, “तुम्हारा ही नाम बागडर्सह है ?” 

'आहो ॥" 

“बच्चू । तुम्ही ने मरी भू री मर्से चुरायी हैं ? अच्छा, पुत्तर, हम भी 
तुझे वटटोवट (सीधे रास्ते पर) डाल देंगे।” 

बागडसिह इस क्स्मि की बातो से डरनेवाला नही था, लेक्नि उसके' मन 
में यह जरूर खटक थी, आखिर यह आदमी है कौन ? 

उस सरदार ने अपने घोडे को एड लगाते हुए भारी आवाज़ में वहा, 
“मैं तारासिह हूँ | 


सात 


तारासिह वी यह बात सुनकर बागडसिह के कान खडे हो गये । वह उन 
व्यक्तियों मे से था, जिह अपने-आप पर ज़रूरत रा कुछ ज़्यादा ही भरोसा 
होता है। यह ठीक है कि एसे लोग छोटी छोटी बातो से परेशान नही होत, 
लेक्नि ऐसा भी होता है कि वा समय ऐस लोग बुरी तरह फ्स भी जाते 
हैं । 

मामला ज्यादा गम्भीर था | त्ारासिह भी अपन इलाब' का मशहूर 
व्यक्त था और मेले म वह जरूर लडाई की पुरी तयारी गरके ही भाया 
होगा, वरना बागडसिह को इस तरह ललकारने वी उसकी हिम्मत न होती । 
इधर वाग्टातहू वी कोई तैयारी नही थी । उसके साथ लडनवाल भी कुल 
दो-तीन आदमी ही थे । 

थोही देर वाद उनवी देलगाडियाँआ ग्यी। औरतें तम्बू मं जा 
घसी। उन्हनि दो लासटनें जलाब र बीचवाल बाँस से लटवा दी। लड 
कियाँ अपनी आदत बे अगुसार सीन्‍्खी बरती हुई तम्यू मे! आदर बाहर 
एव दूसर से पक धवट करने लगी । बोइ बडी बूढ़ी डॉटती तो पत्र भर 
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को रुक जाती । लेकिन फिर वही हरकतें शुरू हो जाती | बागडर्सिह ने भी 
देखा-अनदेखा कर दिया । उसने उह ढील दे रखी थी यह सोचकर विः 
बेचारी मेले पर आयी हैं। थोडी उछल-कूद मचा लें । 

मर्दों ने अपने धोडा के लिए खुरलियाँ वतायी। कामी से निवटकर 
वागडसिह ने सोचा कि चोरी करते समय बोतासिह भी उनके साथ था, 
बयो न अब दीनो आपस में सलाह-मशविरा कर लें। 

उसने अपनी पगडी उतारकर अलग रखी और गरदन पर और कातो 
के आगे गिरे हुए बालों को समेटा और जूडे को एक बार फिर कसकर 
बाघ दिया । उसने कुरता उतार दिया । अब उसके बदन पर केवल जामुनी 
रुग का तहबद रह गया। सख्त चमठे के बन हृए देझ्ी जूता म उसके पाँव 
भी अकड गये थे । उसने एक एक भटके से दोना पावा के जूत उतारकर 
परे फेंक दिये । फिर अपने भारी पपोटो को उठाकर बोतासिह की ओर देखा 
और बोला, “ओ वोतासिह |” 

बोतासिह ने उजडडपन से मुह खीलकर बागडसिह की ओर देखा और 
बोला, 'अहो, भऊ !/ 

“जरा इधर भा।” 

बोतासिह पास भा गया, ता बागर्डासह ने कहा, “ जिस रात हमने 
भूरी भेस चुरायी थी, उस रात तुम हमार साथ थे ”” 

बोतासिह ने नाक चढाकर अपने कान को पीछे से खुजात हुए उत्तर 
ददिया, “आहो ! फिर?” 

“फिर यह कि भस के मालिक तारासिह को पता चल गया है कि 
हुभी ने उसकी मस चुरायी थी।” 

“फिर ?” बोता सिह ने ऐस अदाज़ञ में पूछा जेसे यह कोई खास बात 
नही है। 

बाग्डासह को बुछ गुस्सा आा गया । बोला, “ भाई तारासिह भी इस 
भैले में आया हुआ है।! 

“आया है तो आते दो, हमे उससे वया लेता ?” 

/हम उससे कुछ नही लेना, लेक्नि उस तो हमसे कुछ लेना है | ! 

“भाष ! तुम तो ख़ामखा छोटी छोटी बातो को सोचन बैठ जाते हो ।” 
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“ओए बोतया ! मैं सोचने नही बैठ जाता | अभी-अभी जव तुम बैस- 
गाडियाँ लान गय थे तो तारासिह यहाँ आया था। उसने सुभस बद्दा वि 
तुमन हमारी मस घुरायी है।” 

“लेबिस उस पता वस चला वि मंस हमने चुरायी है २” 

* भाई, यह मैं कसे बता सकता हूं !” 

“भाष, वह बदला चुवाना चाहता है तो चुकाने दो। हमत कौन 
सूड़ियाँ पहन रसी हैं २” 

#ओए बोतया * तु तो जानता हो है कि आज तब कोई माई बा लाल 
बागडसेह को दवा नहीं सका सिवाय कावलासिह ये । मयर में यह 
सोचता हूँ वि हो सकता है कि वह पूरी तैयारी स आया हो और कही 
हम दवना न पडे / 

“नही, भाषे, भला विप्तवों इतनी हिम्मत हो सबती है कि वागर्डासह 
से टकवर ले सके २” 

+भाई, वह भी तो अपने इलावे का बदमाश है ।” 

बोतासिह न मूछा को ताव देत हुए वहा “पर, भापे, अगर उसने 
यहाँ लडाई करवे हम किसी हद तक दबा ही दिया ता फिर उस भी 
तो यह वात याद रखनी चाहिए कि बह कावलासिह से टक्कर ले रहा 

।! 
० यह सुनकर बागडसिंह का हौसला कुछ वढा। दरअसल वह बौरता 
के साथ होत वे कारण ही परेशान था वरना उन सबको यह जूते की नोक 
पर रखता । पा 
पहली ज्ञाम को ओरतें घूमने नहीं गयी। वे बैलगाडी म॑ बैठे बैठे 
इतनो भव गयी थी कि उनसे हिला भी नहीं जा सकता था। हाँ, 
लडकियां वी तबीयत चुलबुला रही थी। उनकी थकान पद्धह वीस मिनट 
म ही दूर हो गयी थी। उनके बस की बात होती तो सारे मेले मे घूम 
आती । 
खान के बाद उहोंन बडी-बूढियो से पश्राथना वी कि अगर और कुछ 
नहीं तो चलकर गुरुद्वार मे मत्या टेक आमें। बेचारी बडी बूढियो को इस 
बात का होश ही कहाँ था। उलटे डाँट पडी कि यहा ता सारा शरीर 
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थककर फोडे वी तरह हो रहा है और इन लडकिया को अपनी चुलबुलाहट 
सूझ रही है ! वेचारी अपना सा मुह लेकर रह गयी। 

दुसरे दिन जब तीसरे पहर सूय ने अपन उजले दामन को धीरे घीरे 
समेटना "गुरू किया तो मेले वी रौनक में कुछ मस्ती वी ओस घुलने मिलने 
लगी और कुछ खरमस्ती या वदमस्ती के शोत भी लपकने लगे। 

लगर से खाना साकर बागडसिह ने सार परिवार को समेटा और उ हे 
अपन डेरे ल गया । 

मल भ शोर सा उठा । यह शोर किसी एक चीज का नही था, बल्कि 
यह मिला जुला शोर था। मेला जैसे अगडाइया तोडता हुआ जाग पडा था 
और जामगते ही अपने चारो और एवं तहलका सा मचा दिया । 

हलवाइया न मेले का जानद लूटनेवालो को घटाआ की तरह उमड- 
घुमडकर आते देखा तो उहोने अपनी भट्टियो की आग तंज करके उन पर 
घी वे कडाहे चढा दियं। एवं ओर पूड़ियों बे लिए पेडे वेले जाने लग । 
शरवत सोटेवाले, फालूदा बुलफीवाले, यूलना झुलानवाले, बाहा और हाथा 
पर फूलो और परियो या चिकनी दुष्टीवाली युवतिया वे मुखडो पर बना- 
चटी तिल गोदनेवाले, वासुरी और वाजे बेचनेवाले, छोले और भटूरोवाले, 
सीख क्वाव और भुनी क्लेजी वेचनेवाले, कुम्हार, ऊँटनियो का ताज़ा ताजा 
दूघ पिलानेवाले शुतरवान आदि--सभी तैयार हो बठे । 

जब बैसाखी अपने जोबन पर पहुँची और उसके साथ ही वागडर्सिह 
ने भी सलकार लगायी, जो कुडियो | सभी तैयार हो जाओ ! ” 

यह बान तो उसने कुडियो से कही थी, लेकिन उसकी पाठटदार आवाज 
सुनकर बडी बूढियो के सीनो मं उनके चोट खाये हुए दिल भी मचल उठे 
और वे अपनी तैयारियो मे लडक्यो से पीछे नहा रही। चुनाँचे कुछ देर 
बाद कुवारी लडकिया तम्बू से यू तडपकर निकली, जैसे अंधेरी गुफा से 
मासूम हिरनिया विदककर भागती है। और उनके पीछे-पीछे अधेड उम्र 
वी औरतों यू लुढकती दिखायी दी, जसे भारी भरकम मटको के नीचे टाग 
निकल आयी हो 4 

मेले में घुसने से पहले वागडसिह न पगडी के शमले को जरा ऊपर 
उठाते हुए पूछा, ' ससस पहले बहा चलने का विचार है २” 
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बडी पूढ़ियाँ तो एय दुसर का मुह दसने लगी वि उनमे स कोई बताय। 
लेविन लडकियाँ तो पहत ही सा अपना प्रोग्राम बनाये हुए थी। जब बागड- 
सिह ने यह प्रइन दिया ता फातिमा न दोना पाँव पर उछलकर अपन बायें 
हाथ पर दायाँ हाथ मारा जौर फिर नाचती हुई आँखों से अपनी सहलियां 
पी ओर देसती हुई बोली, “भई रावस पहने पालूदा खाया जाय । * 
यह सुनवर सभी लडकियाँ उछल पढी और एयः दो तो अपन पाँव पर 
उछलवर चारो ओर घम गयी । 
ये लोग तम्वू सं तो निकल आये थे, सेविन अभी ऊँची मनाता वे 
अंदर ही थे | इस बात या फायदा उठात हुए लडक्यों न इधर-उघर 
पुदवना शुरू शिया। विसी की चुदरी गिर पडी, विसी का पल्लू दूसरी न 
खीच लिया और किसी ने अपनी ओढ़नी को जान-यूभवर नीच गिर जान 
दिया, ताकि शरीर वो ओढनी उठाने बे! लिए भुवमे लचवन, और बल 
खाने का अवसर मिल जाय। अब आगे आग वागड्डासिह लठ टक्ता हुआ 
चला । मुछ जवान उसके दार्ये-बार्यें और कुछ औरता के झुरमुट के पीछे- 
पीछे चले ताकि कोई आदमी औरतों से वजा छेडखानी न बरे। 
जब ये फालूदावाले भी दुकान पर पहुंचे तो दुकानटार ने ग्राहवा का 
इतना बडा शुण्ड देखकर अपने दाँत दिसाये और फिर उह तम्बू मे बिछी 
लम्बी बेंचा पर बैठा दिया! 
बेवल पालूदा खाने मे ही मजा नही था, बल्कि यह देसने म भी मज़ा 
था कि दुकानदार शीश्षे के गिलास में फालूदा तैयार कैस करता है । खास- 
कर लडकियो के लिए तो यह बहुत ही अजीव तमाशा था । उहोने बढइयों 
को लक्डी पर रदा चलाते तो देखा था, लेब्नि यह दुकानदार तो बफ की 
एक बडी-सी सिल पर ही रदा क्यिे जा रहा था ! सिल से छिली हुई बफ 
अस्मरे गोले की शबल मे रदे के ऊपर उभरती आ रही थी और दुकानदार 
ड्स चुरमुराती चफ को गिलासो मे डाल रहा था। तमाशा देखकर कुछ 
लटकियाँ तो बिलकुल ही उछल पडी और एक दूसरी की कोहनी से टहोके 
देती हुई बोली, देखो, ना अडियो यह तो बफ पर ही र॒दा क्ये जा रहा 
। 
बफ के उपर दूध, फिर रबडी मलाई आदि डालकर पीतल को एक 
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बडी वाल्टी मे से हाथ डुबीक र दुकानदार ने फालूदे के लब्छे निकाले और 
उन तरतराते फ्सिलत लच्छो को हाथ ही म॑ तौल तौलकर गिलासा मं 
डालता गया । फिर उसने गाढे-गाढे लाल शरबत की बोतल म॑ से थोडा-थो डा 
शरबत उंडेलबर ग्रिलासा म मिला दिया। इसके बाद पीतल वा गुताबपाश 
उठावर जब उसने फानू३ के ऊपर छिडका तो अक ग्रुलाव की खुशबू सारे 
तम्वू म पल गयी । इतनी लम्बी कायवाही होत तक लंडकियो वे मुह कई 
वार पानी से भर आय और उहोने बार बार फीके थूक को निगला। 
आखिरकार हरएक के हाथ में जब गिलास पहुँचे तो उससे निबटने मे भी 
बई-कई तमाशे हुए। 
फालूदा खामे मे हरएक का अदाज अलग अलग था हरएक की 
समस्या भी अलग अठग थी। तम्वी मूछावाला को यह डर था कि फालूदे 
बे लच्छे वे साथ मूछो के तच्छे भी दाता मन जा अटहू। पोपल मुह की 
बूढी औरतो ने तो तग आकर चम्मच वा सहारा ही छोड दिया जौर गिलास 
को सीधे मुह से लगाकर गट से फालदा नीचे उतार गयी। 
वहा से पिकतकर लडक्या ने चूडियो की दुकात पर हल्ला बोल 
दिया। उस जगह उह ज़्यादा बोलने और ज्यादा चहुकने का मौका मिला । 
एक-दूसरी की राय से चूटियो के रग पसंद क्ये गये । गोरी, सावली और 
ज़रा ज्यादा गहरे रग की वाहो के लिए अलग अलग रय चुन गये । 
अप क्वाम का सितारा आकाश म आख झपकाने लगा था। दुकानों के 
कुछ गेस जल उठे थे ओर कुछ जलाये जा रह थे। 
मेले से जरा हटबर कुछ रगीले बाके रग बिरंगी पगडिया बाधे, कई 
कई बटनावाली वास्कटें लटकाय दो आदमिया को अपने घेरे म॑ लिये हुए 
थे। 
वे दोनो बीस और पतीस वष के बीच रह होगे। दोना के बाकपन 
की एक अदा तो यह थी कि पगडी के नीचे लटकनवाला झमला उहोने 
इतना लम्बा छोड रखा था कि वह उनके एक काथधे स घूमकर चौडें सीने 
से होता हुआ दूसरे कधे के पिछवाडे जरा नीचे तक लटका हुआ था। 
उनम से एक के हाथ म॑ इक्तारा था और दूसर के हाथ मे डफ्यी । इक- 
तारेवाले झूम-यूमकर अपना साज बजा रहा था और डफ्लीबाज़ सिर को 
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मटक-भटककर डफ्ली पर थाप दिये जा रहा था । दोना ही मस्त थे ) 
उनकी आयें अधखुली थी, होठ भी अधखुले थे, जिनमे से उनके उज्ज्वल 
दात अपनी भलक दिखा रहे थ। 
अव उ'होन मेले की सैर इस तरह वी, जैसे कधी वाला म घूम जाती 
है। हर जगह रक्त, ठिठकत और दुकानो पर नियाह डालते वे बढते चले 
गये। कही कही कुछ और भी छोटी-मोटी चीज़ें खरीदी गयी । नाम गोदने- 
वाले की दुकान पर भर्दों न डेरा डाला। विसी ने 'फूल , बिसी न 'आकार', 
क्सी ने 'परी और किसी न अपना नाम बाजू पर गुदवाया । दस काम मे 
इतमी ज्यादा देर लगी कि औरतें और लडक्याँ बुरी तरह ऊब गयी । 
जाहिर वहा से फुसत पाकर आगे बढे तो एक बडे तम्बू के आगे ऊँचे 
प्लेटफाम पर दो तीन रडक्यिा नाचती दिखायी पडी । उनके साथ एक मद 
भी था। वे लडक्या दरअसल लडकिया नही थी, लडका ने ही लडकियो 
का रूप धारण वर रखा था । ये नकली लडक्या ऐस फुदक फुदक्कर नाव 
रही थी और नाचत समय वेशर्मी से वल स्रा खाकर कुछ ऐसी हरवतें कर 
रही थी, जो लडक्या के बस वी वात नही | लेक्नि देखनवाले तो उहें 
लडकियाँ ही समभते थे! सुरजीत, फातिमा और दूसरी सहेलिया इन 
लडवियां वी हरक्तो को दखकर खूब सेंप रही थी, लेक्नि उ'ह मजा भी 
आ रहा था और वे आपस मे यह भी कह रही थी कि कितनी बशम हं ये 
चडकियाँ। 
बाग्डासह ने उनकी यह दिलचस्पी दखी तो हँसकर पूछा, “कहो 
कुडियो | जदर चलकर नाच दसांगी क्या ? * 
... लडक्याँ तो इस बात पर उछचने लगी, लेकिन सुरजीत ने जल्दी से 
कहा, नहा, हम वाइसकोप देखेंगे । 
यह वह जमाना था, जब हि दुस्तान में बोदतो फिल्मा वा विसी न नाम 
भी नहीं सुना था। इसलिए कही किसी छोटे बडे मेले म जो बाइमकोप 
पहुच जाता तो दहाती उसे देखे विना न रहते। उस मल म॑ भी एक बारस- 
कोप आया हुआ था। उहान काफी लम्बी चोडी जगह घेरषर चारो ओर 
कनातें तान दी थी लक्नि ऊपर छत आवारा मी ही थी, जिसम तारे 
समिलमिलात दिसायी दत थ। आगे जमीन पर वैटनवाला वा टिकट दो 
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जमे और पीछे लोहे वी वेबाजूवाली कुसियों पर बैठनेवाला से चार आने 
नसूल किये जाते थे। 

यह फिल्‍म बस चलती ही रहती। जिसका जब जी चाहता, टिकट 
लेकर जा बैठता और खेल खत्म होत ही वाहर निकल आता । अघू री फिल्म 
देखी या पूरी इस बात वा विसी वो कोई ज्ञान ही मही था। हा, जिन 
देहातियों ने कभी शहर मे फिल्‍म देखी होती वह जरूर शुरू स लेकर अत 
तक पूरा सेल दखत। बीच बीच में कभी कभार धाकटयाजी भी होती ! 
मश्ञीन भी एक ही थी इसलिए जब एक रील खत्म हो जाती तो बाइसकोप 
वा आदमी जलता हुआ ग्ेस बाहुर स उठाकर अदर ले बनाता, ताकि 
आपरेटर दूसरी फिल्‍म चढा सके । इतनी देर तक लोग आपस मे बातें करते 
कोई हीर राझा गाने जगता और कोई अपनी लक्डी की गालड ही बजाने 
लगता। एक दूसरे से दूर दूर बठे हुए यार दोस्त ऊँचे स्वरो मे पुकार 
पुकारवर एक दूसरे वी मा बहना के ढेंके छिप अगो का बडी वेतकल्लुफी 
से जिक्र करते ! आखिर दूसरी रील चढ जान पर जतता हुआ गैस फिर 
बाहर हटा दिया जाता और एक बार फिर परदे पर नायक और नायिका 
की पकड घकड चुरू हो जाती । 

जब वागर्डास॒ह ने दखा कि सभी वाइसकोप देखना चाहत हैं तो उसने 
लडक्यो से कहा “अच्छा, अगर तुम लोगो का यही मन है तो चलो 
बआाइसकोप ही चलें ।” 

वे लोग बाइसकोप वी ओर चल दिये । वहा जाकर पता चला कि खेल 
शुरू हो चुका था। लेकिन लडक्या मचल गयी कि जो बुछ भी हो वे 
चाइसकोप ही देखेंगी । बडी बूढ़ी औरतें इतनी थक गयी थी कि उनका बस, 
यही जी चाहता था कि कही भी बैठ जायें, चाह वह वाइसकोप हो या 
खेत । 

चार-चार आने का टिकट लेकर वे लोग आदर पहुचे। वहा घुप 
अंधेरा ता नही था, लेकिन गैस की तेज़ रोशनी के बाद इतना अँधेरा भी 
काफी था, इसीलिए थोडी बहुत घपलेबाजी भी हुई--चार छ कुृमिया 
भी गिरी, कुछ लडकियों के पायचे भी फट-फटा गये । लेक्नि आखिरकार 
ये बैठ ही गये । 
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दो ही घडी मे वागडसिंह को याद आया कि उसने तो यह खेल पहले 
भी देख रखा था। जब दुसरो को इस वात वा ज्ञान हुआ कि वायडसिह यह 
सेल दोवारा देख रहा है तो वे उसवी खुश्नकिस्मती पर जलन सी महसूस 
च'रने लगे। अब वागड्सह ने वडी शान से सबको उस खेल की कहानी 
समभाते हुए कहा, “यह खेल राजा हरिइ्चादर का है। यह राजा हमेशा 
सच बोला करता था। इस्र खेल मे टिखाया गया है कि सदा सच बोलन से 
क्या क्‍या परेचानी हो सकती है। इस राजा का राज पाट छिन गया, बडी- 
बडी मुसीबतें आयी । तब उसने कानो को हाथ लगाकर भगवान से प्राथना 
की, अब मैं कभी सच नही बीलूगा। फ्रि जब भगवान ने देखा कि दस 
सच्चे राजा की अबल अव ठिकाने लग गयी है तो उसने राजा को माफ वर 
दिया और उसका राज-पाट भी वापस दिता दिया--यह है इस खेल का 
मतलब ॥" 
सभी सुननेवाला पर बागडर्सह की बातो का गहरा प्रभाव पडा । इतने 
में रील खत्म हो गयी और ज्याही जगमगाता हुआ गैस आदर आधा त्योही 
लोग ज़ोर जोर से शोर मचाते हुए आपस म बातें धरने लगे । 
अभी दा ही रील दिखायी गयी थी और तीसरी रील चढायी ही जा 
रही थी कि कनात वे वाहर फुछ भारी आवाजें सुनायी दी जौर फिर बडे 
धूम-धडाके से एवं ऊँचा, लम्बा सिक्‍्ख जवान अपने बुछ मित्रा के साथ 
आदर बाया। 
बागड सिह वी नझर एकदम उधर को उठी | जवान तो एक से एव थे, 
लेबिन उनमे सबसे आगेवाला ऐसा करारा जवान था कि देखने से भूस 
मिट्ती थी । वागद्सिह ने अदाज़ा लग्राया कि वह युवव उसके मातिय 
कावलापिट से भी चार अगुल उँचा होगा । आगम तपाये हुए ताँवे बी 
तरह तमतमाता हुआ चेहरा, चौडा, ऊँचा और दमजता हुआ माथा, 
लम्बी शुपाणो वी तरह उसके अवरू जिनवे नीचे चमकती हुई आँखें और 
उनमे तैड्ी से घूमती हई परतलियाँ चेहरे पर छोटी छोटी दाढी, वानां गे 
पास बालो वी ओट मे लटकते और दमयते हुए सोने वे वाले । उसवे चहरे 
घर सवस एयादा घमण्ड से भरा हुआ अगर बोई अग था तो वह उसकी ऊची 
नाव थी । उसवे' भरेन्पूरे होठ अधखुले-से थे, तिसके बारण उसके अगले 
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दो दाता में जडी सोने की कीलें दिसायी द रही थी। वालिश्त भर ऊची, 
लम्बी, मजयूत गरदन से लटका हुआ सोन का कण्ठा था। सिल्क वे बहुत 
लम्बे कुर्ते पर अनगिनत सीप के सफेद सफ्द बटनावाली मख़मल की 
वास्केट वे नीचे उसका मूगिया रंग का तहबद लहरा रहा था। पाव में 
भारी भरकम देश्षी जूते थे । इन जूतो की नोकवाली मूछें आग को बढकर 
पीछे को घूम गयी थी। 

इस युवक का नाम सुजारनातिह था। 

सुजानसिह ने आदर आते ही अपनी तेज नजर पल भर को सारे मजमे 
पर डाली । एक बार तो चोयो वी आवाजें भी दव सी गयी । सुजान सिंह मुह 
से कुछ नहीं बोला । वह अपने साथियो समेत कुर्सियो पर बैठ गया । 

वागडर्सिह और उसके सारे साथी नय आनेवाले युवक को देखत रह। 
बागर्शासह ने धीरे स कहा, “देखी तो, कसा करारा जवान है ! चिराग 
देकर ढूढो तो भी न मिलि--लाखो म एक है ! 

अय बोतासिंह धीमे से बोला, “सच कहत हो, भाप ! एसा करारा 
जवान कभी मेर॑ देखने मे नही आया । इसके सामने शेर भी न टिक सके ! /” 

सुजानसिह ने जरा गरदन झुकाकर अपने बगलवाले साथी से कुछ 
कहां तो उसने जोर स आवाज़ लगायी, “ओए मनेजरा |” 

मनजर कही वाहर खडा था । यह आवाज़ सुनत ही वह भागा-भागा 
आदर आया | आत हो उसने अपने ढीले होत हुए तहंबद को कसकर 
बाधा । 

सुजार्मासह के साथी न उसी भारी आवाज्ञ में कहा “ओए मैनेजरा ! 
खेल मुडढो दिखाजी (शुरू स दिखाओ) ! 

यह सुनकर मैनजर कुछ देर यू हक्‍्का बकक्‍वा सडा रहा जसे उसकी 
समझ म कुछ आ ही न रहा हा। एसी माय कभी कभार ही होती थी, 
जिसे मैनजर कभी क्भार स्वीकार भी करता था। 

सुजानसिह न गरदन घुमाये बिना केवल आखा वी पुतलियों को खट- 
से मैनेजर के चेहरे पर गाड दिया। मैनेजर को महसूस हुआ कि उसका 
तहबद फिर से ढीला हो गया है | चुनाचे उसने दोबारा तह॒व द के पल्‍लुओ 
को कसा और रोनी आवाज़ मे उत्तर दिया, “अच्छा जी ! ” 
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यह देखकर बागडसिह वी टोली को तो खुशी होनी ही थी, लेक्नि 
दूसरे लोगा के भी हप वा ठिकाना न रहा, क्यांकि इस तरह उह दोयारा 
खेल देखने का मौवा मिल वया । 

आखिर सेल सत्म हुआा तो भीड ज्वायामुसी के लावे की तरह बाहुर 
निकली । उधर बाहर से आदर आनेवाला ने घक्स-पेल बी और जकसरः 
लोगो की पगडियाँ उतर गयी और टांगें एक-दूसरे वी पडिया मे उलक 
गयी। सुजानसिंह ने खडे होकर अपनी लाठी ज़मीन से एक हाथ ऊपर 
उठाते हुए भारी लेक्नि धीमी जावाज म कहा, “ओए ठहरो! पहले 
औरतो को निकल जाने दो ।” 

भौरतें केवल वागर्डासहू के साथ हो थी। सुजानसिह वी आवाज 
सुतकर भीड काई की तरह फट गयी और लडकियाँ, जौरतें अपनी चलवारें 


सेभालती हुई भीड स बाहर निकल गयी । 


आठ 
बाइसकोप देखने वे वाद बागर्डासह अपन साथियासमेत जब वापस लौटा, 
तो रास्ते भर कुछ चुप चुप सा रहा। उसके मन पर सुजानसिह का बाफी 
प्रभाव पडा था। उसयी सूरत, उसका डील डौल उसके तेवर, सभी यह 
बतात॑ थे कि वह आदमी काम कय है । परतु वागर्डासह को अब ससार का 
थोडा बहुत त्जुरबा भी हो चुका था । उसे काबलासिंह की बात याद थी 
और सुजान सिंह को देखवर तो मालिक का कहना उसके दिमाग म और 
ज़्यादा उभर आया । बस, केवल एक बात उसके मन में खटबती थी वह 
यह कि सुजानसिह उम्र के लिहाज स बिलबुले लौण्डा लपाडा साथा लेक्नि 
इसवे साथ ही उसे यह्‌ भी मानना पडा कि सुजानर्सिह की हरकता मे ऐसा 
बोई छिछोरापन दिखायी नही दिया था, जो इस उम्र के युवका में अक्सर 
पाया जाता है । 

बागडसिह इसी उधेड बुन मे अपने डेरे तक पहुँचा | सतसिह तम्बू वे 
पास ही टहल रहा था। वह कावलासिह का बडा पुराना वारिदा था जो 
झब बुटापे मे कदम रख चुका था। वागडसिह उसे डेरे की रखवाली के विए 
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यीदे छोड गये थे 
डरे पर पहुँचते ही औरतो ने तो एकदम हाथ पाव ढीने छोड दिय। वे 
सतम्बू मं घुसकर यो दा्गें फैलाकर लेट गयी, जैसे बहुत भारी युद्ध जीवकर 
आयी हो, पर मद लोग क्नाता के वाहर ही घेरा वाधकर वैठ गय । 
लडकियों को आज्ञा मिली कि वे भट्टियो म आग जलाकर खाना तयार 
करें। 
बागर्डासह को चुपचाप देखकर वोतासिह न पूछा *भाष, आज तुम 
चुप चुप क्या हो ? 
बायडर्सिह के गले मे काले ताग मे पिरोयी हुई दाव कुरेदनी जौर उसके 
साथ ही काना का मैल खुरचनेवाली नही सी चमची लटकी रहती थी। 
वागडर्सिह्‌ निठल्ला नहीं बठ सकता था फुरसत के मौका पर भी उसका 
हाथ चलता रहता । वह कुरेदवी से अपन दातो को कुरेदा करता या नही 
चमची का कान में घुमाया करता। 
वोतासिह का अइन सुनकर वायड सिह का चमचीवाला हाथ रुक गया। 
उसने अचानक हँसते हुए अपन छिदरे दातों की प्रदशनी की और फिए 
जमीन पर जोर से थूककर बोला, क्‍या मैं चुप-चुप हूँ ? ” 
बोतार्मिह ने महसूस क्या कि बाग्रडसिह उसे गच्चा द रहा है। और 
वागड्सिह 4 खुद भी यही महसूस करत हुए एक ज़ी रदार कहकहा लगाया। 
ऐसे नाजुक मौको पर जोरदार क्हक्हा खूब काम दे जाता है, लेकिन वह- 
कह के साथ उस्से कुछ सोच विचार भी करना पडा। ऐस शातिर आदमी 
के लिए बात का रुख पलट देवा कोई मुश्क्लि काम नही था | वह चहकक्‍कर 
बोगा, “भई, मैं तो कन वी बात सोच रहा था। 
बोताधिह न पूछा, “कल की क्या वात २” 
जानते नही कल सौंची होगी। भाग दोड खेल और बुश्तियाँ हागी। 
भला हमारे जवानों मे से कौन-कौन जवान तैयार हैं ? क्या विल्ले ?! 
बिल्‍ले ने मुडी हुई अपनी लम्बी टाग्रो पर से तहबद हटा दिया और 
उन पर ऐस हाथ फेरन लगा, जस क्सी बच्चे के गाल पर फेरा जाता है। 
छिर उहे दो बार थपथपाकर बोला *भापे ! आपा दौड तो जरूर 
जग़ावेंगे |! 
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यह देखकर बागडसिह की टोली को तो खुशी होदी ही थी, लेक्नि 
दूसरे लोगा के भी हप वा ठिकाना न रहा, क्योकि इस तरह उह दोबारा 
खेल देखने का मौका मिल बया। 

जाखिर खेल खत्म हुआ तो भीड ज्वायामुखी के लावे की तरह बाहर 
निकली । उधर बाहर से अदर आनेवाला न॑ धकम पेल की और अकसर 
लोगा की पगल्यि। उतर गयी और टारें एक दूसरे की पगडिया मे उलझ 
गयी। सुजानसिह ने खडे होकर अपनी लाठी ज़मीन स एक हाथ ऊपर 
उठाते हुए भारी लक्नि धीमी आवाज में कहा, “ओए ठहरो! पहले 
औरतो को निकल जाने दो |” 

औरतें केवल वागडर्सिह के साथ ही थी। सुजानसिह की आवाज़ 
सुनकर भीड काई की तरह फट गयी और लडकिया, जौरतें अपनी झलवारें 
सेभातती हुई भीड स बाहर निकल गयी । 


आठ 
बाइसकोप देखने के बाद वागडर्सिह अपन साथियोसमेत जब वापस लौटा, 
तो रास्त भर दुछ चुप चुप सा रहा। उसके मत पर सुजानसिह का काफी 
प्रभाव पडा था। उसकी सूरत उसका डील डोल उसके तेवर, सभी यह 
बताते थे कि वह आदमी काम का है। परतु वागर्डासह को अब ससार का 
थोडा बहुत तजुरबा भी हो चुका था । उसे काबलासिह वी बात याद थी 
और सुजान सिंह को दसवर तो मालिक का कहना उसके दिमाय मे और 
ज़्यादा उभर आया। बस, वेवल एक बात उसके मन मे खटक्ती थी वह 
यह कि सुजान सिह उम्र के लिहाज़ से बिलकुले लौण्डा लपाडा सा था लक्नि 
इसके साथ ही उसे यह भी मानना पडा कि सुजानसिह की हरकता में एसा 
कोई छिछो रापन दिक्लायी नही दिया था, जो इस उम्र दे युवका में अक्सर 
पाया जाता है। 

बागडर्सिह इसी उधेड बुन मे अपने डरे तक पहुँचा । स-तसिह तस्वू व 
पास ही टहल रहा था। वह कावलासिह का बढा पुराना वारिदा था, जो 
अब बुढापे मे कदम रख चुका या। वागडर्सिह उसे डेरे की रखवाली वे लिए 
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पीछे छोड गये थे । 

डरे पर पहुँचत ही औरता ने तो एकदम हाथ पाव ढीले छोड दिय । वे 
तम्बू मं घुसकर या टागें फेलाकर लेट गयी, जैस बहुत भारी युद्ध जीवकर 
आयी हा, पर मद लोग कनाता के वाहर ही घेरा वाधकर बठ गये । 

लडक्यो को थाज्ञा मिली कि वे भट्टियो मे आग जलाकर खाना तैयार 
करें। 

वागडसिह को चुपचाप देखकर बोतासिह न पूछा, “ भाषे, जाज तुम 
चुप चुप क्यो हो २” 

वागडसिह के गले से काले तागे मे पिरोबी हुई दात कुरेदनी और उसवे 
साथ ही कानो का मैल खुरचनवाली न ही सी चमची लटकी रहती थी। 
वागडसिह निठलल्‍ला नहीं बैठ सकता था, फुरसत वे मौकी पर भी उसका 
हाथ चलता रहता | वह कुरंदनी से अपने दाता को कुरदा करता या नहीं 
चमची का कान मे घुमाया करता । 

बोतािह का प्रदन सुनकर वागड सिंह का चमचीवाला हाथ रक गया। 
उसने अचानक हँसते हुए अपने छिदरे दातो वी प्रदयनी की और फिर 
पैमीन पर जोर से धूककर बोला, “क्या मैं चुपनचुप हैं ? 

बोतासिह न महसूस किया कि बागडसह उस गच्चा दे रहा है। जौर 
पगडसिह ने खुद भी यही महसूस करत हुए एक जो रदार कहंकहा लगाया। 
ऐस नाजुक मौको पर जोरदार कहकहा खूब काम दे जाता है, लेक्नि बह- 
पह के साथ उसे बुछ सोच विचार भी करना पडा। एस शातिर आदमी 

लिए बात का रुख पलट देना कोई मुश्किल काम नही था । वह चहंककर 

बोषा “आई, मैं तो कल की बात सोच रहा था।' 

वोताम्िह न पूछा “कल की क्‍या बात २?” 

/जानत नही कल सौची होगी। भाग दौड, खेल और वु श्तिया हीगी। 
अता हमारे जवाना में से कौन-कौन जवान तयार हैं? क्यो विल्ले २” 

दिल्‍्ले ने मुडी हुई अपनी लम्बी ठागा पर से तहबाद हटा दिया जोर 
है पर एसे हाथ फेरने लगा, जैस किसी बच्चे वे गाल पर फेंय जाता है। 

फिर उहे दो बार थपथपाकर बोला, “भाषे | आपा दौड तो जरूर 

सगावेंगे |” 


ब्कककफि आरूओ | इक 


"हक, १: अं क। की लक 5 सकी 7: 7 सर 8 आह कक, । कह हि; ० 0 5 है न | अगर: 
भूरया | तू तो विसी न किसी के साथ बुझ्ती के दो हाथ दिखायगा ही २” 
भूरे न अपना सिर अक्ड/ हुई गरदन के पीछे वी ओर झुकाया और 
फिर दोनो हाथो स गरदन वी मोटाई वा जायजा लेते हुए बोला, “आहो, 
भापे ! जो तुम्हारा यही खयाल है, तो दिखा देंगे दो दो हाथ । 
वागड्डासिह फिर बोला, 'अववी मेले म॑ बडे-बडे बाके जवान आय हैं।'” 
बोताधिह बोला, “हा, भाष | इस सुजानसह को ही देखो ! मैंने अपने 
इलाक भर म एसा सजीला जवान नही देखा । क्‍या सीना था उसका, जैसे 
चकवी का पत्थर ! कैस बाजू थे उसके, जस जटावाले नारियल 
भूरा बोला, “यह सब कुछ होते हुए भी बह इकहरे बदन का ही नजर 
आता था। 
वोतासिह को भूर पर गुस्सा ता आया कि उनकी बात बीच मे ही काट 
दी, लेक्नि अब उसे बदला लेने वा मौका भी मिल गया। उसने अपने नथुन 
फूलाबर हँसते हुए पूरे हाथ स भूर की ओर यो इश्चारा क्या, जैसे उस- 
जैसा भूख सारे ससार मे न हो। फिर वोला “वाह मेरे शेर | उसका कद 
नही देखा, अर वह तो छोट मोटे दरवाज्ञ मे से सीधा गुजर भी नहीं 
सकता ! 
इधर ये बातें चल ही रही थी, उधर कनात स घिरे हुए सहन में 
लडकिया की बातचीत का भी यही विपय था लेकिन उनका दप्टिकाण जरूर 
दूसरा था। 
बैसे तो लडकियाँ भी चाहती थी विः वे आराम से लेट जायें, इसलिए 
नहीं कि वे थकी हुई थी, वल्कि इसलिए कि मेले म उनवा मूड ही ऐसा हो 
गया था। फिर भी उहाने खुशी खुशी खाना पकाने का काम अपने सिर ले 
लिया था। 
बडे-बडे लक्कड भट्टिया म॒ ठूस दिय गय ताकि आग बराबर जलती 
रहे। दो लडक्यो ने पीतल की बडी परात के दोना ओर बैठकर आटा 
गूधना शुरू क्या जो पहले से ही भिगोया रखा था। 
फातिमा ने,जमीन पर बोरी बिछाकर उस पर लौकियाँ या दिका दी, 
जैसे व कसी सेना के सिपाही हो और फिर एक डेढ फुटी कृपाण लेकर 
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उनके सिर उडाने लगी--यानी काम का काम और तमाते का ट्मामा। 
दूसरी लडकिया उसकी यह हरकत देसवर हँसने लगी। 
जरूरी कामो से फुरसत पाकर लंडकियो ने भट्ठी के करीब ही घेरा 
डाल दिया। 
फातिमा ने चिमट को एक्सिरेसे पकडक्र दूसरा सिरा हलके से 
रतनकौर की पीठ पर जमाते हुए कहा “क्या रतनो ?तुम्हं पसद है न? ! 
यह सूनकर रतनो चौंवी ! माथे पर वल पड गये, फिर वह नागिन की 
तरह फुकारकर बोली कौन पस<द है ? 
फातिगा ने अपनी नाजुक, गोरी उँगली अपनी सुबक नाक पर रखते 
हुए कहा, हाओहाय ! पसद भी आया और फिर हमी स॑ पूछती है कि 
कौन पसद आया ? 
बचारी रतनो के हाथ पाव फूल गये । वह्‌ जानती थी कि जब फातिमा 
किसी को बनाने पर उतर आये, तो फिर उसकी खर नही। चुनांचे उसने 
अपने हाथ के साथ चुदरी का पल्‍्लू भी मटकते हुए कहा एंफत्ती | हमारा 
पीछा छोड द । हम तुमसे फाजतू बात नहीं करत और तू हमसे फालतू बात 
मत कर ! ! 
फातिमा ने तो ठा7 ली थी कि आज रतनो को वनाया जायेगा, फिर 
भा उसे कौन रीक सकता था ? पीछे हटना ता उसने सीखा हो नहीं था। 
चुताचे उसने हाथ बढाते हुए कहा, “वाह री मरी वनी, फालतू बात नही 
करती तो फालत्‌ आरें क्यो नचाती रहती है ? 
रतनो न घुटनों पर रखी हुई कोहनी के उपर भण्डी की तरह लटके 
हुए ढीले ढाले हाथ को एक छोटा सा घुमाव दिया और फिर हथेती से 
अपनी दुडी थामकर बीली, “हाओहाय ! कब आँखें नचायी मैंन ? 
फातिमा बोली, आ्खें पचायी ही नही, बल्कि लडायी भी ।' 
अब तो रतनो की आँखा से आँसू उमडने लगे, वैस उस मद्धिम प्रकार 
में कोई दख नही पाया | फातिमा उसी वनावटी ताव मे बोलती चली गयी. 
* अजी, मैं उस वाइसकोपवाले की वात कर रही हें ।' न्‍् 
यह सुबकर बहुत-सी लडक्यिा भुट्टी म मुह दकर हेंसी क्योकि वाइस- 
कोपवाला तो अजीव ही बिखरी-विखरी दाढी और सिर पर उडते हुए 
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बालो वी छोटी-सी जूटीवाला अधेड उम्र का मोटा, थलथलाता और 
पिलपिला सा आदमी घा । 

फातिमा समझ पयी दि उसवी सहलियाँ उसक इशार का गलन मा- 
लब ले रही हूँ । रतना व आँसुआ या बाँध टूटन ही वाला था । 

फातिमा ने भाषण दन वे अदाज़ स दोना हाथ ऊपर उठानर सदयो 
चुप रहन वा इतारा किया फिर धीर स बोती, ' अजी, नहा, मरा मतलब 
सो उस सुजानसिह स हू 

यह सुनवर तो रतनो एकदम ही फफ्क्फर शे पडी। मूछ लडवी 
योई दूसरी हाती, तो सुजानमसिह थे साथ अपन नाम वो नत्थी हात दसवर 
मन ही मन पूली नहीं समाती, परतु रतनो अगर वावई मूख नही, तो 
चेहद सीधी जरूर थी । सच्ची बात तो यह है वि अपने रग रूप और नाव- 
नवशें ये एतवार स यह स्वप्न म भी यह नहीं सोच सकती थी कि सुजान 
सिह-जैसा युवव॒ उसपी ओर एक्नजर भी डालना पसद करेगा। 

इतन मे मसो घोल पडी "ए फत्ती, क्‍या वचारी के पीछे हाथ घोष र 
पडी है ? या ही वेपर की हाके जा रही है। मैं कहती हूँ वि उस सुजानमिह 
मा जांडा मिलाना ही है, तो अपनी सुरजीत स मिल्ला न? 

अन दूसरी लडक्या न भी मसो वी हाँ म हाँ मिलायी, “ठीक ही तो 
बहती है ! दरअसल ऐस बाँके जवान स मुरजीत रानी वा जोडा ही ठीक 
बँठता है । 

मसो न सबबी हाह पाकर फिर कहना शुरू विया, “सच्ची वात तो 
यह है कि रतनो बी ओर सुजानसिह न एवं बार भी नही दखा था। है।, 
सुरजीत वी ओर उसने ज़हर मौका पडने पर नजरें डाली थी--बल्कि 
कहना चाहिए कि उस बचार न अपन आपको रोकने की कोशिश तो की, 
लेकिन उसकी नजरें वअख्तियार ही सुरजीत की वलाएँ लेने लगती थी ।” 

खुल्लमखुल्ला खरी बात सुनकर फातिमा का हृदय उबल पडा। वह 
चाहती थी कि कुछ देर तक इसी गरमा गरमी के साथ वहस होती रह। 
चु्नाँचे उससे बनावटी गुस्से से चमककर कहा “वाह जी, वाह । खामसा 
सुरजी वो बीच मे घसीट रही हो ! वात हम कर रहे थे बह वचारी तो 
कुछ बोली भी नहीं। इसी को तो कहते हैं कि मार घुटना और पूंटे 
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आाख |” 
भला मसो अब पीछे हथ्नेवाली कहा थी! वह हाथ को खुरपी की 
तरह हवा म चलाते हुए बोली, “ए फत्ती ! ज़रा हमारी आखा म आखें 
डालकर बात क्रना। तरी आँस चुघी ही सही, लेकिन ताक-भाक करन 
म॑ क्सी से कम नही, बल्कि चार जूते जाग॑ ही रहती है। भला यह बसे 
हा सकता है कि हम सबने जो वात देख ली, वह बस तूने नही देखी । जरी, 
उसकी नजरें तो अपनी सुरजी के चेहरे के आस पास ही मेंडराती रही । 
अब सबकी जाखे सुरजीत वी और उठी और मसो बोली, अरी 
सुरजी ! मैं पूछती हूँ, यह्‌ क्या नसरा है ? औरा से क्या पूछना, फत्ती 
सुरजी स ही पूछ ले न कि वह उसकी तरफ देख रहा था या नही ?* 
सबकी अपनी आर देखते पा सुरजीत ने दोना घुटनों को वाहो मलेक्र 
उनक बीच में अपया चहरा छिपा लिया और अ दर स॑ था बोली, जैसे कुएँ 
की तती से वोल रही हा जजी, जाओ ! तुम सब बडी शैतान हो ! * 
फातिमा को तो मजा ही आ गया। उसने महफिल को और ज्यादा 
गरम बरन के लिए उसी बवावटी ताव मे कहा, “दखा न | खामखा शरमा 
दिया बचारी का अरी उसस क्या पूछना ? इसकी ओर देखनतेवाले 
सैक्डा वल्कि हज़ारों जवान हू। इसन सबका खाता थोडे खोल रखा हं 
वि क्सिन क्सि समय इसकी ओर देखा ?” 
मसो ने बित्ली वी तरह आखें निकालकर वहा, ”“इसम खाता नहीं 
खोल रखा, पर तून॑ तो खोल रसा है न ? तुमने तो अपना खाता भी खोत 
रखा हे और उसका भी | तुम्ही सीने पर हाथ रखकर कह दो कि वह 
इसकी ओर नही दख रहा था ? 
अब फातिमा ने बडो सयानी समझदार औरत की तरह अपनी हथली 
पर ठुट्ठी रखत हुए उत्त र विया, ' मई, अब हम कसम तो खा नही सकते । 
भला कौन इस बात की कसम खाये कि किसने क्सिवी जोर देसा ? और 
सच्ची वात तो यह है कि अगर मैं इस तरह सभी का साता खोलकर बठ 
जाऊ, तो तुममे से कोई एक भी न बचे । हरएक का भाडा बीच चौराहे 
पर फोडकर रख दू । 
अब कुछ लडक्या ने धीच मे पडकर मामला रफा दफा किया और 
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उनमे स एक ने राय दी, 'दखो, भई | यह बात तो पहले से ही तय थी 
कि सुरजी के विए अवबी मेले म कोई वर दूढा जायेगा । सो एक आदमी 
मिला तो ! जब तो केवल सबवी राय जानने वी ज़रूरत है कि उहह यह 
जोडा पसंद भी है या नही ? ”! 

फातिमा ने मुह सेंवारत हुए पहा, ठीक है, पचो वा कहना सिर 


माये पर?! 
इस पर सभी लडक्यो ने कहा, “हमे सुरजीत के लिए वह वर पसाद 
है।” 


अब वे सुरजीत वी जोर देखन लगी, तावि' उसकी राय भी जान सके । 
बेचारी सुरजीत को यह महसूस ही न होने पाया कि फातिमा ने 
कितनी होशियारी स उसके चारो ओर यह घेरा डाल दिया था। वह 
बेचारी सव सहलियां वो अपनी ओर टक्‍्टकी वाँधे देखकर उुरी तरह सेंप 
गयी । उसने पाव के अंगूठे स धरती कुरेदते हुए कहा, “वाह | तुम्हार मरे 
कहने से क्या होता है ? वर तो माता पिता ही चुना करते है।" 

“ये सब वाद की बातें है । अभी तुम तो इस बात का जवाब दे दो ।” 
अभी मसो की यह बात खत्म ही हुई थी कि बोतासिह न आदर भाका। 
बेचारे को बडे जोर की भूख लग आयी थी । बोला, “अरी बुडियो | कुछ 
खान का इतज़ाम भी किया है या बाता वी पकौडिया ही तले जा रही हा ?' 

इस समय तक सुरजीत न देगचे म क्लछी चलानी शुरू कर दी थी। 
उसने भाष से आखें बचाते हुए देमचे म॑ काका, फिर पतली आ्रावात्ञ म 
बोली, ' अजी, सब्जी तो विलकुल तेयार है । वस, अब हम तवा भट्टी पर 
रखने जा रहे हैं । 


दूसरा दिन मर्दों के लिए बहुत ही महत्त्वपूण था। गुरद्वारे बी ओर स भी 
बहुत बुछ होनेवाला धा--खेल-ऋूद, वु श्तियाँ, बोझ उठान का मुकाबला, 
गदवा, निहग सिहो की नजेयाजी और तलवारा के बरतव । यह सब इुछ 
गरुद्वारे वी प्रय वक कमेटी ही कर रही थी। अव्वल आनेवालो वो इनाम 


भी दिये जात॑ थे। 
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उमप्त रोज औरतें जहा तक बन पडता, गुस्द्वारे की चहारदीवारी के 
अदर ही रहती। वे वीतन और पाठ का आन द भोगती, क्योकि बाहर 
भेले म बाज़ युवक भाग की ठण्डाई पीकर या देशी शराब में बुत होकर 
इधर-उधर मटरंगइती करते ओर लटक्ते मटकत फिरते। बात बात मे 
लाठिया उठ जाती या छविया चमकने लगती। गरज, बह दिन मर्दो ने 
खास अपन लिए ही निश्चित कर रखा था, ताकि वे मनमानी हडबोग मचा 
सकें । 
दिन भर रगरलिया मनायी जाती । भेंगडा नाच नाचनवाली टोलियाँ 
भेले मे घूमती फिरती। उनके भेंगडा गाना और हो हा की आवाज़ां से 
सारा बातावरण गूज उठता । 
बागडसिंह और उसके साथी जाज अपने को बहुत ही हलका फुलका 
महसूस कर रहे थे, क्याकि सब औरतें और लडक्या गुरुद्वारे म जा घुसी 
थी सो आज उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। दिल खोलकर जावारा 
गर्दी करन के बाद जब उहहाने देखा कि सौंची का समय हो चुका, ती वे 
बरगद के झुण्ड वी ओर चल दिये । 
ऊँचे-ऊँचे, भारी पेडो का सिलसिला कुछ दूर तक चला गया था । एक 
चौडा रास्ता इस झुण्ड म॑ से ही होकर गुज़रता था । इस समय वह शुण्ड 
बहुत ऊचे तम्बू बी तरह दिखायी देता था। खिलाडिया वे! लिए काफी 
खुली जगह छोडकर लोग,दो घण्टे पहले से ही बहा डेरा जमाये हुए थे। 
ज्यों ज्या इस खेल का समय करीब आता गया त्यां त्यो भीड भी बढती 
गयी। यहा तक कि जिन लोगा को जगह नहीं मिली, व॑ पेडो पर चढ 
गये । 
खेल शुरू ही गये । 
बोतासिह ने अपना मुह वागडर्सह के कान के निकट लाकर कहा, 
“देखो तो भाषें ! बह सामने वाइसकोपवाला जवान ही है व ?” 
बागडर्सिह ने फौरन ही उधर देखा । सुजानसिह सवस जरा परे हटवर 
खडा था । बागडसिह ने देखते ही कहां, ' क्या वात है जोए वोतमा ? या 
देखने मे तो यह काफी माटा नज़र आता था, लेक्नि अब कुरता उतर जाने 
पर देखी कि उसवे टारीर म एक तोला भर भी चरवी नही है। 
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“फिर भी पूरा जहाज है, जहाज! जरा पसलिया का फँलाव और 
वाजू की मछलियाँ तो देखो इसवी ! ” 

वागडसिह ने एवं मूछ घुमाकर दाँतो मे दवा ली और उस धीरे धीरे 
चबात हुए वोला “यार ! एसा जवान तो दखने में नहीं झाया। 

टाली वे सभी लोग सुजानसह वी तारीफ करन लगे । वे ही नहीं 
बल्कि आस पास बैठे हुए जौर लोग भी सुजानसिह को देखकर प्रसनता 
और विस्मय प्रकट कर रह थे । उही म से कोई बोला, ”यारो ! अबवी 
सौंची मे एव-से एवं वटकर जवान आय हैं लेक्नि वह दूर खडा जवान त्तो 
बस वजोड ही है। 

उसका इशारा सुजान्सिह की ही और था। उसके निकट बैठे हुए 
एवं आदमी न बताया, उसका नाम सुजानर्सिह है। वह लायलपुर का 
रहनवाला है। बडा माना हुआ आदमी है--नामी घाक्ड | रावी के इस 
तरफ तो इसके मुकाबले का एक आदमी भी नही है। रावी पार वी बात 


कह नहीं सकत + 


जीत भी सुजानसिह वी ही हुई। 
छेल खत्म होने पर लोग तम्बुओ की ओर लौट चले। वागड्सह 
खयालो में ही डूबा था कि एकाएव उसके सामने एक जवान कूदकर आ 
खडा हुआ और अपने खुले मुह पर मुद्दी जमाकर ववरा बुला दिया। 
बागडसिह्‌ न॑ चौंकक्र देखा--एक भारी भरकम जवान उसका रास्ता 
रोके खडा है । इतने मे बोतासिह ने बढ़कर उस ज॑वान के टेंटुए पर हाथ 


रखा और जोर से घवका दक्र बोला, * ओय पराँ हट ।” 
ग वागडसिंह आगे बढा। लेकिन पीछे से 


बहू जवान सडखडा गया ते 
[फिर बकरा बुलान वी आवार्ज आने लगी। बागडर्सह रुक गया। उसने 


चघूमकर जवान वी ओर देखा और बोला, जा पुद्धा ! अपनी बेवे के पास 
जाकर बैठ ! क्या मौत तेरे सिर पर मेंडरा रही है | 
/ मौत उसके सिर पर नहीं, तरे सिर पर मेंडरा रही है ! ” पास ही से 


एक भारी आवाज सुनायी दी। 
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बागडसिह मे देसा--ये शब्द वहनेवाला तारासिह था! बह धोडे 
पर सवार था और उसके बहुत-से साधी लाठियाँ हाथो मे तौले बागर्डास्ह 
जी टोली को अपने घेद म॒ दबोचते जा रहे थे। 
यह देसखवर बागर्डसह चमित रह गया। वह डरनेवाला आदमी तो 
नहीं था, लेकिन उसने देस लिया कि तारासिह के लट्ट॒बाजा की सस्या उसने 
आदमिया से दो ढाई गुना झ्यादां थी और फिर वे शत्रुओं से घिरे जा रहे 
थे । बा|गंडसिह ने लाठी उठायी और चिल्लाने हुए बोला, “ओए बोतया । 
इनव थेरे बी तोडबर निकल चलो |” 
चुनाचे वे सब लाठियाँ घुमाते हुए उस दिशा को बढें जिघर अभी 
घेरा पूरा नही हुआ था | लेक्नि ताराधिंह वे आदपियो ने देखते ही देखते 
उहें घेर सिया। वाग्टसह ने देखा कि आठ दस फदम परे एक्छोटा सा 
दीला है। उसने सोचा, अगर टीले पर चढ़ जायें, तो अच्छी' तरह लड 
सकेंगे । लेकिन ताराशसिह के आदमियो का हमला इतना जोरदार था कि 
बागडसह और उसके साथी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाये। दोनो 
तरफ से लाठियाँ घूम रही थी। शुक्र है, किसी ने छवि का प्रयोग नही 
किया। फिर भी घागडसिह वे तीन जवान पलक थपकते जरमी होकर गिर 
पडे। श 7 ढ ३ हक 
यह ठीक है कि जिस रोज वे मेले मे पहुँचे थे, उसी रोज ताराधि|ह ने 
उसे लतवारा था। लक्नि वागर्डासह मे उसकी खास परवाह नहीं की थी, 
वयाकि उस यह थोडे ही मालूम था कि त़तारासिह उससे लडन वे' लिए पूरी 
सेना ही ले जायेगा। अब वागडडासह को साफ नजर आन लगा कि उनकी 
हार हाने को ही है। जव कावला सिह क्ो।इस बात का पता चलेगा, तो वह 
तारासिह की ईटन्से इट बजा देगा; लेकिन इस बेइज्ज़ती का दोग दैसे धुल 
पायेगा ?  जव लोग कहगे कि वाग्डासह मेले से मार खाकर आया है तो 
उसके लिए डूब मरने व सिवा कोई चारा न रहेगा। 
/ ये बोलें सोचकर वार्गर्डसिह को मन ही भन मे वाहग्रुरुअकाल पुरख 
पीयाद आने लगी (॥77]ः ई हक 55 काश डे 
इतने मे उसने क्या दसा कि तारासिंह के आदमियो में भगदड सी मर्च 
गयी है । दूसरे ही पल उसे सुजानसिह की झकल दिखायी दी, जिसने अपने 
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साथियोसहित ताराधिह के आदमियो पर हमला बोल दिया था। 
बागड्सिह का दिल वल्लिया उछलने लगा। सुजानसिह के साथिया 
वी लडाई से ही उसन अटठाज़ा लगा लिया कि उनके हाथ मजे हुए हैं और 
फिर सुजानसिह ये क्या कहन ! उसके हाथ म तो लाठी या घूम रही थी, 
जैसे मेंबर म॒ तिनवा ! उसने किसी वा सिर नही फोडा, विसी की टाय 
नही तोडी, लेकिन उसकी लाठी का भरवूर वार दुसरे आदमिया के हाथ 
के करीब ही पडता | और वह भी इतने ज्ञोर से वि लाठी समसनाकर 
दुश्मन के हाथ से छूट जाती ! इस तरह बागडर्सिह न कई लाठिया हवा 
में उडती देखी। तारासिह बे आदमी वीखलाक्र भाग मिकले। स्वयं 
तारासिह ने भी फरार होना चाहा, पर तु सुजान धिह के एक जवान ने बढवर 
उसके घोडे की लगाम थाम ली और धववा देकर उसे नीचे गिरा दिया । 
तारासिह बुरी तरह सहम गया था। सुजान सिह ने बडे प्यार से चुम- 
कारवर कहा, ' उठो सरदारजी, उठो 
ताराधसिह भीगी बिल्ली की तरह उठा तो सुजानर्सिह ने ज़रा आगे 
को झुक्क्र उसकी लम्बी दाढी को अपनी हयेली पर तौलते हुए कहा, 
"सुनो तो ! आपकी यह दाढी आपके ही घोडे वी दुम स बाधकर इसकी 
पीठ पर ऐसी चाबुक लयाऊँगा कि उसकी आवाज़ रावी-पार आपके घर- 
वालो तक प८चेगी ! आगे इस बात का खयाल रहे |” 
यह कहत ही सुजानसिह ने तारासिह की वगल मे हाथ देकर उस ऐसे 
पर उठाया, जसे यह बकरी का बच्चा हो और फिर उसे उसके घोडें पर 
बविठाकर घोडे की लगाम उसके हाथ मे थमा दी। 
तार्यासह और उसका घोडा दोनो ही सिर झुकाय वहाँ से चल दिय॥ 
सुजानसिह न बागर्डासह से कोई बात नही की । उसन अपने साथियों 
पर नज़र डाली, जो अपनी गिरी-पडी पगडियो को फिर स तिर पर बाघ 
रहे थे। 
बागडसिह ने खुद ही सुजानसिह को घयवाद दिया | फिर भी सुजान- 
सिह कुछ नही बीला । केवल एक हलकी-सी मुसकान के साथ उसके होठ 
जरा खुल गये और उसके अगले दो दांतो म॒ जडी हुई सोने वी कीलें जग+ 


मगा उठी । 
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अब मेला समाप्त होने म दो दिन बावो थ। गोया दो रातें बहा विताकर 
त्तीसरे दिन सुबह ही थरागडर्सिह को अपने सव साथियों वो लेकर चब्बे 
चापस लौट जाया था। 
बागड्डास्िह ने वावलासिह वाला बाम अभी नहीं विया था। सबसे 
जरूरी वात ती यह थी वि उस काम वे लिए कोई उचित आदमी ढूढा 
जाये | वागरहमिह की नज़र म सुजानसिह जेंच गया था। उसने उसके डरे 
वा पता भी उससे पूछ लिया था। 
उसी दिन शाम को वागटर्सिह ने सुरजीत के वारे मे एक चौंका देने- 
बाली खबर सुती और शाम को वह अपने घोडे पर सवार होकर मजार 
थी ओर टहलने निकल गया । मजार स डेढ़ दो फ्लॉग इधर ही वह घोडे 
से उतर पडा नौर पास की झुछ ऊंची-ऊँची घनी भडबेरियो के पीछे घोडे 
थो बाँध दिया और खुद घीर-घीरे मजार बी ओर बढा । 
थोडी ही देर में उसे जनाना हंसी वी आवाज सुतायी दी और उसके” 
चान खडे ही गये । वह नेवले की तरह कदम उठाता हुआ आगे बढा। 
सामन पडा का झुण्ठ था। वह पेडो की ओोट लेता हुआ भागे वढता गया। 
अव हेंसी के साथ-साथ वातचीत वी भनक भी सुनायी दने लगी थी। वह 
मान देवर सुनते लगा लेक्नि बातें समभ मे नही आयी । 
आठ दस मिनट लक वह या ही खडा रहा आगे बढन की कोशिश 
नही की कि कही उसे कोई देख न ले । इतना तो उसने पहचान ही लिया 
था कि वह आवाज़ सुरजीत और फातिमा की ही थी । 
मेंधेरा बढता जा रहा था, खासकर पंडो के नीचे तो और गहरा हो 
गया था। एकाएक वागर्डासह को कदमा की आहट सुनायी दी, जसे कीई 
उसी की ओर चला आ रहा हो। वह सेभलकर अच्छी तरह पेड की ओटद 
से हा गया । इतने म उस फातिमा दिखायी दी । बह अकेली थी। 
थोडी देर बाद सुरजीत और सुजान सिंह आते दिखायी दिये । वे दोता 
उसके पास स॑ युज़्रकर फात्तिमा स जा मिले, जो मजार के पास खडी थी । 
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फिर वहां उन तीनो मे न जाने क्या सुसर फुमर हाता रहो। इसके बाद 
बागडसिह न देखा कि दीनो लडकियाँ तो मेले की ओर चली जा रही हैं और 
सुंजानसिह भजार के पास खडा उनवी ओर देख देसकर हाथ हिला रहा है। 
बागडसिह ने सोचा कि लडक्य़ो को तो अब जाने ही दू इनसे बाद 
के निपट लूगा, अभी तो सुजानसिह से ही दो-दो बातें होनी चाहिए। 
लेक्नि समस्या बडी टेढी थी। मारे गुस्स वे” उसकी हथेलियाँ खुजा 
रदी थी ।.कोई और आदमी होता, तो अपनी लाठी,के एक ही वार से वह्‌ 
उसे वही ठण्डा कर देता, लेक्नि यहाँ मुकाबले पर था सुजानसिह, जिससे 
ज़डना तो कठिन था ही, फिर उसस तो चागर्डासह कुछ और ही बातें 
करन की सोच रहा था। 
जव लडक्याँ दुर मेले की भीड मे खो गयी, तो .सुजानसिह ने तौल- 
बद लाठी हाथ मे उठायी और एक तरफ वो चल दिया। , 
7गडसिह दो चार पल तो रुका रहा, फिर वह भी उसके पीछे-पीछे 
होलिया। , लत रे 
एक दो वार सुजानसिह ने अपनी रफ्तार कुछ इस अ दाज से कम क्र 
दी, जैंसे उसे अपने पीछे प्रीछे किसी के आने का शक हो रहा हो! उस 
समय बागर्डास॒ह भी अपने कदम धघीमे कर देता । .. 

+ पलते चलत सुजानसिह एकदम से रुका। फिर उसमे घूमक र पीछे वी 
ओर,देखा,। बायर्डासह भी रक गया । उसन अपने चेहरे को पगड़ी के शसल्े 
के पीछे छिपा रखा था ,और फिर अब अंधेरा" भी काफी बढ गया था.। 
सुजानर्तिह उसे पहचान नही सका । उसने, भारी आवाज्ध मे गुराबर कहा, 
(क्या भाई ! क्‍या जान प्यारी नही ज़ो मेरा पीछा बर रह हो ?- 

बागटसिह ने कोई उत्तर नही दिया। उसने झपन चेहरे के आगे से 
झमज़ा हटा ,दिमा और फिर, नपे ठुले कदम-उठात्ा हुआ सुजानसिह की 
ओर वढा ! »; शाप 
< & सुजानभिह न उसे निकट से देखा तो पहचान गया । साथ ही वह बह 
भी समझ गग़ा कि बांगर्डासह, को सुरजीत और उसके सम्ब”्घ वा पता जग, 
चुका है। सुजानसिह वे लिए यह कुछ ज़्यादा ,परुगाती का बात नही थी 
इसलिए उसमे ठण्डें लहझे म कहा,| अच्छा, दो तुम ह।. तरायडसपिह है ना 
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तुम्हारा माम २! 
7 वागडसिह न उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। केवल यह बह, 
“सुजानमिह, मैं तुमसे कुछ थार्ते करना चाहता हूँ ।” 

दोना अपन-अपन धघोडो पर सवार होकर ऊँटवाले विलौसियी के डरे 
मे पहुँचे और वही एक खाद पर बैठ गये । फिर वागडसिह ने कहना छुरू 
क्या * सरदार सुजानसिह, अगर तुम्हारा मुझ पर उस दिन का एहसान 
न होता, ता आज में तुमस बहुत बुरी तरह पश आता । सुरजीत मेर साथ 
है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है मौर मुझम इस तरह की हरकतो को सहन 
बरने वी ताकत जरा बम है |” 

जव॑ वाग्डसह वील रहा था, तो सुजावसिह प्रपमी कलाईवाले लोहे 
केमोट कड़े को आगे-पीछे घर रहा था। बागड्सि]ह वे धब्दां का सुजान- 
सिंह वे चहरे पर कोई प्रभाव दिखायी नहीं देता था। जब उसने महसूस 
विया कि वागटसिह अपनी बात समाप्त कर चुका है, तो उसने बागडसिह 
नी तरह ही ठण्डे लोह वै-से स्वर, लेक्नि धीमे लहजे म उत्तर दिया, “तुम 
जानत हो वि अगर तुम कसी और तरह पेश आत, तो आज का दिन 
तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता। ” 

बांगड्डास॒ह उस जवाब को मा वे दूध वी तरह पी गया। उसने सुजान- 
सिट की ओर टकटकी बांधत्ते हुए देंखा और फहा)*'तुम जानते हो, सुरजीत' 
किसिवी लडकी है?” 

7 ##्षही | मुझे यह सब कुछ जाने की जरूरत नहीं है । मेरे लिए इतना 
ही काफी है कि भुग्े वह लौंडिया पसद है और वह भी मुझे पसंद केरती 
है की 

॥ >शलेक्नि सुम्हें यह पता होता कि वह किसकी बेटी है, तो तुम इतनी 
लापरवाही स वात न बनाते । 
7 * देखो बागडरसिह, सुंझे धमकिया में दोगे 
“मैं तुम्ह धमकी नही दें रहा हूँ। तुम्हें, बसे, होश वी दवा पिलार्ना 
आहता हूँ कि वह लंड वी कर्बेलांसिह की'वेटी है. और वीबला्िह बडा 
भार्बड है ४ + ४7 वाष्या कप गा करिषाह्र ए *रए 
# कही ऐसा न हो कि होश की दवा तुम्ही कौ पीनी' पड जाये] या 
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अब धागडसिह ने महसूस किया कि इस तरह की बातचीत वा कुछ 
भी नतोजा नही निवल सकता। दो चार पत्र सोचने के वाद उप्तने नरम 
लहजे मे पूछा, “अच्छा, तुम मुझे कम-से कम यह तो बता दो कि इस लडकी 
के बारे में तुम्हारा इरादा क्या है ?” 
सुजान सिंह ने भरपूर नद़रो से उसकी ओर देखा और बोला, "उसे 
अपनी जोरू बनाने का इरादा है ! ” 
“वह क्से ? ” 
“जोरू क्से बनायी जाती है, तुम जानत नटी क्‍या 2” 
“मेरा मतलब है कि अगर उसका अवखड बाप न माना, तो २” 
“मैं उसके हाथ-पाव और मुह वाघवर जबरदस्ती उठा लाऊँगा। 
अब वागडसह ने माये पर चल डालब्र कहा, “तो क्या तुम सम- 
झते हो कि चब्वे के मद चूडियाँ पहने बैठे हैं २” 
* चब्वे के मर्दों को भाड मे झोक दूगा और चब्बे गाव पर हल चलवा 
दूगा।! 
जब धाकडपन से काम नही चलता, तो चुद्धि से काम लेना पडता है । 
बागड्डासह ने काफी अकल दौडायी और बुजुर्गाता अदाज्ञ मे बोला, “देखो 
सुजानर्तिह तुम जवान हो, हजारो, बल्कि लाखा मे एक हो। अगर मैं 
ऐसी तरकीब थताऊँ, जिससे साँप भी मर जाये और लाढ़ी भी नदूदे./ 
“मुझे लाठी की फिन्न नहीं होती। साँप दोस जाये, तो उसका सिए 
कुचलने वी ही फ्क्रि होती है ।” यह कहत-कहते सुजानसिह ने अपनी तज 
नजरें घागडसह की सोपडी पर जमा दी । 
चागडसिह अदर से जल भुनकर कयाव हो गया, फिर भी सेमलकर 
बोला, “देखो सुजानर्सिह, सीधी उँगलियो से घी निकल आये, तो उँगलियाँ 
टेढी करने वी जरूरत ही क्या है ?” 
अब सुजानसिह कुछ सोच मे डूब गया, फिर उसने लाठी को घरती 
पर बजाते हुए पूछा, * लेक्नि यह हो फसे सकता है ? * 
“* यह तो बिलकुल सीधी सी वात है। सुनोगे, तो फडक उठोगे ।” यह 
कहते कहते धागडर्सह मे अपना हाथ सुजानसिह के काधे पर रख दिया 
और अपनी वात जारी रखी, “देखो, वावलाधिह की एक घोडी चोरी चली 
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गयी है। हमत अपन इल।वे मे तो उसकी काफी तलाश की, लेक्लि अभी 
तक कुछ पता नहीं चला । इसस काबलासिह को झक हुआ कि शायद घोड़ी 
रावी पार का कोई आदमी उडा ले गया है. ? 

सुजानसिह ने जम्हाई लेते हुए उलटा हाथ मुह पर रखा और बोला, 
“ लेक्नि इसका लडकी से क्या वास्ता २” 

“सन्न करे वह भी बताता हूँ। काबलासिह को अपनी घोड़ी मिल 
जान की इतनी खुशी होगी कि वह तुम जैस वहादुर जवान के साथ अपनी 
बेटी का रिपतता करन को तैयार हो जायंगा। आख़िर तुमम कमी क्सि 
बात की है ? तुम यकीन करो कि अगर तुम उसका यह काम बना दो तो 
तुमसे सुरजीत का रिहता कराने की ज़िम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेता 
है चाहो तो चार सौ इनाम भी पा सकते हो । * 

मुजानर्सिह कुछ देर चुपचाप' उस घूरता रहा फिर धीरे-मे बोला, 
“तुम्हे यह तो अच्छी तरह मालूम है न कि जिस बात की जिम्मेदारी अपने 
सिर ले रह हो अगर वह प्री न हुई तो तुम्हारे इस सिर की खर नहीं ।”” 

बागडसिह के पथुने मारे खुशी के फटक उठे। उसने अपने सिर को 
झटवा देकर कहा, “हा, हा, मालूम है ! अगर मैन अपनी थत पूरी न की, 
तो अपनी यह ख्वोपडी खुद ही तुम्हारे आगशुका दूगा जो तुम्हारा जी 
चाहे, करता ।” 

अब सुजानसिह ने अपने दोनो वाजू एक दूसरे के आर-पार वरवे सीने 
पर रख तजिये और भारी स्वर मे बोला “अच्छा, अब मुझे घोडी का हुलिया 
बता दो । 

बागर्डामहु ने पुलकित होकर घोडी कय पूरा हुलिया बता दिया। 
सुजानसिह सारी बात सुन चुका तो उसने अपना हाथ आगे बढाकर कहा, 
“अच्छा बागर्शरभह, मैं घोडी वी तलाश करूँगा, और आज से दस दिन के 

अदर अदर तुम्ह खबर पहुचा दूगा ।” 

वागडसिह ने खुगी स फूलकर सुजानसि]ह से हाथ मिलाया और बोला, 
“अच्छा, तो इसी खुशी मे एक एक टिण्ड ऊँटनी का दूध पिया जाये ।” 

“हल्ला ! 
यानी, अच्छा 
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है ५ हज के हक व हि कण 


द्स 
0 १३३ के 2 50 772 82 कसा 280 
मेला समाप्त हो गया । लोग अपन अपन घरो को लौट आये ।- / , 


फातिमा वागड्सिह की बात सुनवरव्वहाँ से भाग निक्‍ली--पहल वह 
सुरजीत के घर गयी | सुरजीत घर मे नही थी। पता चला कि वह देवी के 
छप्पड़ पर कपडे घने गयी है--चु वि शुरजीत रात रीठा वे पादी ञ्र उबसे 
हुए कपडो को बाल्टी मे डालकर सीधी-छप्पड [को नही। जाती-थी, वल्कि 
रास्त मे अपनी सहेलिया को भी बुलाती थी, इसलिए फातिमा भी उप्तकी 
सब सहंतिया के घरा से होती हुई बढती चली उगयी --सुरजीत कही नही 
मिली। अब फातिमा देवी के उप्पड को चल दी -7 । 7 । “+ पृ 
बहा पहुची तो देखा कि सब सहेलिया पेड की छाव तल बैठी कपडे 
धोने वी तैयारिया कर रही हैं ।,तैयारी तो कोई विश्वेप नही होनी थी, वस, 
भू ही काम-आुरू ₹रने सपहले बुछ देर गपथप उडामी जाती ।- 
। फातिमाक़ो दखत।ही सुरजीतचिल्लायी,' ए फत्तो-! तू कहा मर गयी 
श्रीभाज |! + ; ब्य शायर 
* “मरना कहा था।, आज मेले कपडे ही नही ख़े जो मैं धोन के लिए 
लेजूती ' - स 
“डीके है, लेविन इसका यह मतलब तो नही कि तुम घर ही मे घुसी 
रहती । छुमने मेरे प्रास आने का वायदा किया था, -,- 
ए7जर्मिई वायदा जो किया|या- मैं झुम्हारे घर आ भी इही थी कि रास्ते 
मे मेर॑ आगे एक पहाड़ खडा हो गया। । का 
॥7 त्र फ्त्ती सू बातें, वनाने मे , बडी झेर है ।+मित नय बहाने बनावा 
तो तरे-बाएँ हाथ ,का ; पेन्नु-है---हेम की ठो |मुर्ते,वि-वौल़ सा पहाड़ था 
बह-+ कफ , ग+ 
#अरी क्या कहूँ, आज तो मेरी जू[त्‌ वाल-बरव ही बंबी।+ू 
गत इसका मतृवबृ है,वि) पहाड तुम्हारे रास्ते म नही था, बिक -अाकाश 
गिद्या,था । अगर ;तुम्हारे/[सिर मर गिरता त्रो,, इस -समुय-तुम स्वृयज्म 
झूलना झूल रही होती वार 
* हाँ, तुम तो चाहती हो कि मैं स्वग का झूलना झूलू और-तुम इघर 
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निश्चित होकर प्रेम का यूला झूली---ठीक है भई अब तो तुम्हारा दिल 
कही और ही जा रहा है. अब तुम्ह अपनी सहलियो वी क्या परवाह |” 
“ चल चल. कोई ज़वाब नही वनातो लगी मुभी पर वीचड 
उछालने। 

“जानती हो वह पहाड था कौत--यही अपना चाचा वागडसिंह !” 
रा “वागडा््सिह ? ” सुरजीत ने आइचय-भरे स्वर मे पूछा। 
* हा, हा, चाचा वामडसह | ः 
“चाचा वागर्डासहू, चांचा वाग्डासह वी रट लगा रखी है, लेकिन 
ग्रह भी तो बता वि उसन तरा रास्ता रोका क्यो ? ! 
वन-यहें सुनकर फातिमा ने चुदरी के पल्‍लू स अपन चेहरे और गरदन का 
प्रसीना पाछा, दूसरी सहेलिया की ओर देखा, फिर मुह बढाबर सुरजीत 
के कान में कहा, “जरा उधर चलो ता बताऊं। 

फातिमा सुरजीत की कमर में हाथ डालकर उसे एक ओर ल गयी 
और फिर बेचैनी से बोल़ी, “अरी, सुरजीत, जाज तो गजब ही हो गया ।/ 
!  “बेसा,गज्ञव,?? श 
7 व मैंतुम्हारे घर जा रही थी, रास्ते मे चाचा बागडसिहू मिला-- 
मैं पास से ही गुज्ञ रने लगी तो उसने मुझे रोककर कहा--सुनो फातिमा! 
तुम बडी शैतान होती जा रही हो || मेरा तो कलेजा 'उछलकर हलक में 
आन फंसा मैं कुछ बोल भी न पायी थी कि उसने फिर कहा--मेले मे 
सुम सुरजीत को लेकर कहा जाया करती थी ?' यह सुनत ही मेरा तो लहू 
सूख गया। भला मै क्‍या उत्तर देती | मैं तो मुह मे चुदरी दूसन लगी; 
दूसती ही घलीः,गयी । मेरा चेहरा गम ही रहा था । मेंन सोचा कि आज 
मेरी खैर नही, और फिर मेरे बाद सुरजीत पर न जानें कसी मुसीबत 


आये . - को 75% % 8: 32 

ल्‍. ४ 

# ।मैंह सुनकर सुरजीत सहम गयी, 7/हाय, इसका -मतलब तो यह है कि 
चाचा बागडसह को सारी बाता का पता है। ल्‍्तः 


“चाचा बडा खुराट है लेकित मैं तो चारो ओर अच्छी तरह देखती 
चलती थी मैंने तो उसे कमी आस पास देखा नही. न जामे उसे इस बात 
वी,खबरक़से मिल्ली (7 + # ४ न्‍्यक - के. हअएण चार नह 


रादो पार / ]45 


“ हो सकता है कि सुजानसिह ने ही कुछ कह दिया हो। ! 
“नही, नही, नही | मैंने तो उसे मना कर दिया भा--और चाह कुछ 
भी हा जाय, चाचा बागडर्सिह की इस बात का पता नही चलता चाहिए।' 
की घबराती कया है. अब तो यह सोचता चाहिए वि अपनी जान कसे 
बचे?! 

“ लो, तुम क्‍या मुभसे कम घबरा रही हो ?पर मैं कहती हूँ, भगरकुछ 

होना हांता वी जब तक हो गया होता पाचदिन तो ग्रुज़्र नी चुके हैं. ” 

“हा यह भी ठीक है । अच्छा तो किर चाचा ने क्या बहा २"! 

“अरी हाँ, घबराहट मे मैं यह तो बताना ही भूल गयो कि जब मैं 
चुदरी का परलू मुह में ठ्से जा रही थी तो चाचा ने अपना हाथ उठाया 

मैं समझी कि वह मुझ मारने जा रहा है. मेरी हालत ऐसी हो रही थी 
बिनतो वहाँसे भाग सकती थी और न स्वने में ही खरियत दिखायी 
देती थी, लेविन यह देखबर तो भुसे बडी हैरानी हुई वि' ऋचा दे धीरे से 
मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं किया करते बेटी तब मैंने 
उचटती हुई नज़र उस पर डाली ओर वहा स एकदम भाग खडी हुई 
अरी, सुरजी | जानती हो उस समय चाचा के होठो पर हलकी-सी मुस्कान 
भी थी।” 

“अरे ! वह मुस्वारा क्यों रहा था ? 

“अजी यही तो समभते की वात है हो सकता है तुम दोनों का 
प्रेम देसकर बडे बुजुग अब सुजानसिह से तुम्हारे रिश्ते की वातचीत बर 
रहे हो। 

सुरजीत ने एकदम अपना चैहरा दोनों हाथा मे छिपा लिया, ' हट 
बेशरम कही वी ।7 

दसन मे दूसरी सहेलिया भी दौडी घली आयी और उह घेडती हुई 
बोली, ' महा यह इतनी देर से क्या खुसर फुसर हो रही है ? हमे भी तो 
बताओ ! ” 


बागड्सिह सरपट भागती हुई फातिमा को गली वे नुवकड पर ओऔमल 
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हांते देखता रहा और फिर उसने सिर को झटका देते हुए अपनी लाठी 
काधे पर रखी और धीमे धीम मुस्कराता हुआ आगे बढ गया। 
बागड्सह सीधा कावलासिंह के पास पहुचा, जो उस समय अपने 
खरास की मरम्मत करा रहा था। खरास के साथ जोता जानवाला ऊट 
पास ही गरदन उठाये खडा था। 
काबलासिह ने पहले तो उचटती हुई नज़र बागड सिंह पर डाली फिर 
बढई वी ओर देखते हुए बोला, ' क्या वात है, वागडेया ? ! 
“सरदारजी, मैं सोच रहा था कि कल मागी बुलाये जायें इतनी 
फली हुई फसलें बिना मागिया के न कट सकेगी न जान कब तक झमेला 
पडा रहे । भागी तो एक दो रोज मे सारा सफाया कर देंगे ।” 
जब क्सी जमीदार की फ्सले पककर तैयार हो जाती तो अक्सर 
फसल काटने के लिए दूसरे गाव से लोगा को बुलाया जाता था। उ'ह 
मागी कहा जाता था । जिन गावो क लोगो को बुलाया जाता वहा स लोग 
दूमरे रोज ढोल बजाते हुए दरातिया लेकर पहुच जात । फसलो का मालिक 
उह खाना खिलाता । कुछ आराम करन के बाद मागी काम पर डट जात। 
जब तक मागी काम करत, तव तक ढोल बजानेवाले लगातार ढोल बजात 
रहते दिन ढल जाने पर ढोल वजानेवाले ढोल पीटते हुए आगे आगे 
चलते और पीछे पीछे म।गी चले जाते ॥ अगर कही काम वावी होता तो 
मागी दूसरे रोज सुबह फिर आन घसकते। और एक बार फिर ढोल की 
डग़ाटग के साथ फ्सलें कटने लगती। 
काबलामि]ह ने वागर्डासह्‌ की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। वह 
बढ़इ से कहने लगा “अब तो चक्की के पत्थर भी राहनेवाले हो गय है 
नृत्थू को कल भेज देना--हमारे पाट राह दे ।” 

* बहुत अच्छा, सरदारजी ॥7 

पसीने से तर बतर बढई बसूले से ठकाठक वर रहा था। काबलासिह 
अपनी ही धुन मे मस्त वागडडासह की ओर आया और उसवे काधे पर हाथ 
रखकर उस ज़रा दूर छप्पर के नीचे ले गय[ू। उस समय उसका लाल 
चुक दर चेहरा बहुत गम्भीर हो रहा था । कुछ दर मौन रहने वे वाद उसने 
कहना शुरू क्या, “बागडेया ! अभी तक तो तेरे सुजानसिह वा कुछ पता 
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नहा घना |” । 

“पर, सरदार॒णी, अभी तो दस दिन पूरे मी नहीं हुए हैं। 

“हाँ; बह तो टीवा है. लेकिन यह बताओ, आदमी दो मरोस वा है 
नारे 

“अजी, बडे भरोसे वा ! देखिए तारासिह से चगडा होन पर उसन 
फिस तरह हमारी इज्जत रपी  ” हे 

“हूँ! बाबलासिह अब भी गहरी सोच म डूथा था। बागडसिह 
श वहना शुक्त किया, “सरदारणी ! वह आदमी नहीं हीरा है, 
हीरा हे 
यह वहकर बागडर्सिह ने फिर एय बार सरदारजी के चेहूर वा जायजा 
लिया। जब उस मालिम वे चेहर पर जमाटा, सख्ती नहीं दिसायी दी तो 
उमने दोना हाय मलत हुए खीरसे निकाली, “अजी, वह तो इतना जवान 
और खूबसूरत है कि देखने स शूख मिदती है . अजी, एक बार त्तो मर॑ मन 
में यह बात भी -आयपी कि अगर आपको सुजानर्सिह पसद आ जायतो 
विटिया सुरजीत स उसने रिइ्ते की बात चलायी जाये । ”” 

यह सुनकर कावलासिह का लाल चेहरा और भी लाल हो गया। पहले 
सो घागडसिंह डरा कि अभी यालियो की वपा हुई कि हुई यह ज्वार भादा 
आया जरूर, लेबिन न जाने व स कावलासिह ने अपन मुह से गाली नही 
निकतन दी 4 बल्कि एक.ऊँचे लम्बे गिद्ध की तरह अपनी बाहों को धीरे- 
धोर हिलाते हुए वह इधर उधर टहलने लगा। न 
«- उस समय बागडसिंह को एद्सास हुआ कि उसे यह बात , मालिक से 
नही कहनी चाहिए थी, वर्योकि द्वो सकता है कि कावज्नासिह की नजर मं 
कोई और लडका हो | और मगर जब मालिव को सुरजीत और सुजानसिह 
केप्रेमकापताचलगया तो फिर उसकी खर नही... , , 
« 2 टहलते टहलते एकाएक काबल्ासद ने रुककर कहा, “अच्छा, तो 
तुम्हारे खयाल मे माँगी बुलाने पडेंग (/.... . -- ,-- न्‍+ “+ 

/ बांगड़सिह इस तरह वात का रुख पत्षटत्े देखकर हप से उछल पडा 
!् सर के : 8 आदेश हर । अं जहद॑ 

और फौरन बोला, /'लज़ौददाँ मैं सोच रहा था कि यह सब काम जल्दी ही 
नूबटा दया जाये । वाहगुरू की कृपा,से अबकी क़सल इतनी ब्रज हुई 
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है कि अपने काम (वारिदे) कटाई का काम दो ढाई हफ्ते लगाकर ही 
खत्म वर पायेंग 

कावलासिह रिस्तेवाली बात को चुपके से पी गया था, लेक्नि बागड- 
मिह मन-ही-मन टग रहा था कि अगरचे आज कावल्ासिह ने उससे कुछ 
नही वहा, लेक्नि फिर किसी रोज़ उस लेने के देने पडेंगे। उसने बात 
जारी रसत हुए वहा, मैं बूडसिह से भी मिलगा | जब से मेले से लौटा ह्‌ 
उसस मुन्नाकात नहीं हुई उससे पूछूगा कि वरियामे वढई और असगर 
तली स उसने कुछ और पूछताछ की या नही । इतने दिन हो गय है, अभी 
तब घोडी वा कुछ पता नही चला 7” 

3 यह सुनकर कावलासिह का खून फिर खौलन लगा। उसे बाग्डासह 
वी अकल पर ज्यादा भरोसा भी नही था, चुनाचे उसन हा म हा मिलात 
हुए बहा, “ठीक है अब जोर शोर स घोडी की तलाझ्ञ होनी चाहिए ॥ 
मेंगे खयाल म, तुम्हारे इस सुजानसिह का भी कुछ पता नहीं---आये या न 
आये ! 

बागडसिह के काना पर ये शब्द हथौडे की चोट की तरह पडे | वहकुछ 
कह बिना वह सं टल गया , , 

> तकावलासिह से अलग होते,ही।वागडस्सिह्‌ जाकर घोडे पर सवार हुणा 

और सीधा बूडसह से मिलन को चल दिया। +.. - 

रात भर वह बहुत परेशान रहा ।, सुजानसिंह अभी तवः पहुँचा नही 
था, लेकिन बागडसिह को इतना विश्वास तो था ही कि घोडी का पता चले 
या न चने सुजाऩसिह एक वार उस मिलने ,लिए जरूर आयगा। अजगर 
उसका सुरजीत से प्रेम न होता तो उसे भी इस बात पर शक हो सकता 

था। व हे | 

रे मगर- सबसे ज्यादा परेशानी, की -बात तो थी--क्ि कावलासिह ने 
सुरजीत और सुजानसह के रिश्ते वी बात सुनती तक पसद नही की थी। 
उधर सुजानसिह भी एक घाक्ड था। सुरजीत से उसके प्रेम का भेद खूल 
जरूर जायेगा । तव़ काबलासिह को यह समभने मे भी देर वही लगेगी कि 
उन दोना के प्रेम की शुरुआत मेले में ही हुई-होगी। और इसवी सारी 
ज़िम्मदारी बागड पर पडेगी , ,_ /- बज बह 
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इसके साथ ही वागडर्सिह की आंखो के आगे कुछ एसे कारिदो की 
साशें भी घूम गयी, जि हे कावलासिह न ठिकान लगाकर बडी नहर म॑ बहा 
दिया था या कही दूर अधे कुएँ म फिक्वा दिया था। उनसे भी एसी ही 
एक आध भयकक्‍र भूल हो गयी थी। वागडसिह ने मन में सोचा कि अब तो 
वाहगुरु अकाल पुख ही उसे कावलासिह के क्षोघ से वचा सकता है । 

इसी उधेडबुन म घोडा दौडाता हुआ वह बूडसिंह के तबेले तक पहुँचा। 

उस समय बूडर्सह उबले हुए रीठा के छिलका के पानी से अपने बचे- 
खुचे वाल धोकर उ हैं नीचे की ओर लटकाय खांट पर लेटा या। धोडे वे' 
टापो की आवाज़ को सुनकर उसने सिर उठाया और बागडर्सिह को दखते 
ही खिलखिला उठा । वह उठकर बैठ गया और दाढ़ी भटकाते हुए बोला, 
"आओ यार, बागडसह सरदार, मेल के बाद भी मेले वी मस्ती तुम पर 
से उतरी नही तभी मुभसे मिलने भी नही आये।” 

चागर्डासह न घोडे से उतरकर लगाम को शाखा से लटका दिया और 
बुरा सा मुह बनाय बूडसिंह वी ओर बढा, “भओोए बूडासिहा ! भस्ती बसी ? 
यहाँ तो जान की खर नही ।' 

उसके मुह से यह बात निकल तो गयी, लेक्नि वह सुरजीत कौर और 
सुजानरसिह के प्रेम का भाडा क्से फोड सकता था। उधर बूडसिह वे कान 
खडे हो गये। उसमे बैठने के लिए चारपाई पर जगह छोडते हुए कहा, 
“तुम्हारी जान पर अब क्या मुसीबत आ गयी ?” 

थागडसिह ने बात घुमाकर उत्तर दिया, ' यार तुम तो जानते ही हो, 
घोडी का भूत सरदार के दिमाग पर छाया हुआ है. बताओ झुछ और 


पता चला या नही ? 

*बौई पत्ता नही चला। अपने गाँव का एक आदमी है, तुम उस नही 
जानत । उसन बताया वि जिस रोज़ घोडी चोरी हुई, वह तुम्हारे तवन के 
निकट स ही गुज़र रहा था--उसन कावलासिह की घोडी पर सवार एवं 


आदमी वो दखा ! 
यह सुनवर बागड सिह उछल पडा, “अरे, सच २ तो उसने पहचाना 


नही कि कैसा आदमी या वह । 
* उसका ख़बाल तो यह था वि कावलासि]ह वे कारिदो मं से वोइ 
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उप्त पर सवार था, वागडेया ! एक तो रात का अधेरा, फिर उस आदमी 
की कुक्रोवाली आंख खुद ही सोचो कि उसने क्या देखा होगा और क्या 
पहचाना होगा अगर गधे पर कौआ बेठा हो तो वह यही समझे कि 
कावलासिंह की घोडी पर कोई सवार बैठा चला जा रहा है। मुर्क ता 
डसकी बात पर कोई भरोसा नहीं ।” 
निराश होकर वागर्डातह कुछ कहने जा ही रहा था कि फिर उसने 
यह सोचकर जबाध का रोका कि जरा सुजानसिह का भी पता चल जाय । 
अगर उसे भी धोडी का सुराग न मिला तो फिर--वह वरयामे तरखान 
(वढई) और असगर तेली से अच्छी तरह निबट लेगा । बागर्डासह ने 
मृर्डाध्तह को यह भी बताना उचित नही समभा कि मेले मे उसकी सुजानसिह्‌ 
लाम के किसी जवान से घोडी के सम्बध भ कोई बातचीत हुई भी । 
कुछ दर तक बूर्डासह से इधर उधर वी बातें करता रहा, अत मे 
उसने मागी बुलाने की बात कही तो बूडसह बोला “चली, मैं भी तुम्हारे 
साथ चलता हूँ ।* 
तब बूडर्सिह ने अपने सूखे वालो म कधा किया। बालो के साथ रीठो 
के कुछ छोटे मोटे छिलक तिक्ल गये । 
थोडी ही देर मे बूडसिंह तँयार हो गया और वे दोनो घोडी पर सवार 
होकर आस-पास के गावो का चवकर लगाने के लिए निकल पडे। 
अगले दो दिन मागी ढोल बजा वजाकर काम करते रहे चूकि' और 
बई जगह भी फ्सलो बी कटाई हो रही थी, इसलिए मागी उतनी संख्या म 
भही भा सके, जितनी सरया मे उनके आने वी सम्भावना थी, इसीलिए 
तीसरे दिन भी माँगी काम पर लगे रहे। उस रोज़ इ'हांन तय किया कि 
आज काम समाप्त करके ही दिन का खाना खायेंगे । 
दो ढाई बजे के करीब काम समाप्त हो गया। उसके वाद खाना खात- 
खाते चार बज गये। साढें चार के बरीब ढोल बजानेवाले गले म ढोल 
डालकर उस बजात हुए आगे-आगे चले और उनके पीछे-पीछे मागी भी 
अल पड़े। 
गरमी खासी बढ गयी थी। ग्राव से दूर अपन तबले म बावलासिह 
हलो को धुमा फिराकर उनकी जाँच कर रहा था। इस समय वह तयले के 
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ही एक कमरे में टूटें-फूटे हलों की देख रहे था। वागडसिह ने कहा, ” बढई 
वी बुलाकर इन संवकी मरम्मत वरा लगे ।” (0 मद कक 2 
लम्बे चोडे भालू की तरह जरा कोगे को झुका हुआ सा खंडा कोबला- 
सिह कुछ बोला नही। उसवीं मज़बूत वाहो के ऊपरवोते भाग का मास 
लटककर काहनियो तक आ पहुँचा था । [5 8 
लेक्नि बागडसिह जानता था कि अब भी इन वाहा मे बला वी ताकत 
थी। अब भी अच्छा खासा जवान कावलासिह से टेवकर लेने की हिम्मत 
नहीं कर सकता था। कावलासिह न बोगडर्सिह सकी बात का उत्तरनही 
दिया। उसने दीवार म गडे खूटे से लटकते हुए अगो्े को उतारा और 
उसमे अपनी गरदन,' चेहरे और दाजुआं का पसीना पोछा, जिससे उसवो 
लॉल चेहरा और लाल हो गया । फिर उसने पगटी के नीचे से निकले हुए 
गुद्दी बे वाला को ऊपर अटकाया और वागड्सिह की ओर पीठ करके क थो 
को हिलात॑ हुए बोला, “बागडे | वह तुम्हारा सुजाबसिह तो आज भी नहीं 
आया | ' 
बागट्सिह को कुछ उत्तर सूक ही' मही रहा था।' दरअसल इस बात 
से कि उसन एक बाम एक आदमी को सौंपा और वह आया भी नहीं 
बागइसह की मूखता नजर आती थी ) वह मन ही मत घुरी तरह झपता 
था। 
* कावलासिह न फिर कहा, "जानत हो, दस दिन भी पूरे हो चुके ? 
आज त्सवी दिन है 
।ध्ेकओ ।? बागर्डासह्‌ न बडे कमजोर स्वर में उत्तर दिया. ० 
॥ इसके बाद कुछ पल काउलासिह नही बोला तो बागडसिह मौका पावर 
खिसका और कमरे से वाहर निकल जाया। सहन के दरवाज्ञ से उसने दूर 
तके इस तरह नजर दौडायी जस सुजान सिह आ ही रहा हो; लेकिंद उस 


कोई भी धुडसवार दिखायी नहीं दिया। 2 

। [दुबारा 'कमर के अंदर 'काबलासिह के सामने, जाने से उसे ड़र लग्‌ 
रहा था, इसलिए वह सहन के दरवाज़े स बाहर निकल गया। अंभी अभी 
छकडे पर अनाज की वीरिया लायी गयी थी, जि हूँ आदमी उंतार-उतार- 
कर पीपल की छाव म बन हुए छप्पर क॑ मीचे रंज रहे थे। 'कुछ फारि दे 
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भस्ती से बाँह लटबाये इधर उधर छोटे-मोटे काम बरते फिर रह थे। 
गरमी और थवान वे मारे उनसे तज्ी से चला भी नही जा रहा था । रहट 
के आग जुत हुए बैल भी बहुत ही घीरे-घीरे चल रह थे। कोई चिडिया 
उडती नही दिखायी देती थी, यह सारा वातावरण देखकर बागडर्सिह को 
बडी कोपत हुई। उसने रहट की भाल बे! पास पहुचकर दानों हाथा मे 
पानी भरा और उसके छीटे चेहरे पर दिये, फिर गीले हाथ गरदन पर 
मले, जिसस उसके दिमाग को ठण्डक वा कुछ एहसास हुआ। उसके मन 
को एक दबी दवी सी फिक्र खाय जा रही थी--सुजानसिह आया नही | 
सुरजीत और वह एक-दूसरे वो चाहने लगे थे, जिसवा भाडा कभी भी फूठ 
सकता था। उधर घोडी भी एसी गायब हुई कि कही भी तो उसका सुराग 
नही मिल सका । उस आसमान खा गया या घरती निगल गयी 
आठ दस मिनट उसी उधेड-बुन मे गुज़रे और फिर बागर्डासह तवले 
वी ओर बढा।सेहन के दरवाज़े में घुसते समय उसने सिर घुमावर एक 
बार फिर नजर दूर तक दौडायी लेकिन कुछ दिखायी नही दिया । बह 
निराश होवर गरदन घुमाने को ही था कि बहुत दूर घूल का एक छोटा 
सा बादल जमीन से उठता देखकर वह ठिठका, हालाकि वह जानता था 
कि सुजानसिह नही आयेगा। उसे घोडी का सुराग मिला नही होगा और 
उसने सुरजीत को प्राप्त करने की कोई और ही तरकीब सोच ली होगी। 
लेक्नि फिर उसे छोट से बादल मे एक घुड सवार दिखायी दिया । धुडसवार 
तो बहुततरे आते जाते रहते हैं लेक्नि इस वात का भी तो पता चले कि 
वह घुटसवार सुजानसिंह है या नही । 
बाग४सिंह का एक पाव दरवाज़े की दहलीज़ के आदर पहुँच चुका था 
और दूसरा अभी बाहर ही था । देखते-देखते वह्‌ चौका, क्योकि उस घुड- 
सवार के पीछे एक काला घोडा और भी था। 
वागडसह का दिल जोर-जोर से घडकने लगा । क्या सचमुच सुजान- 
सिह न घोडी ढृढ़ निकाली थी ? अगर सचमुच ढूढ निकाली हो तो फिर 
काबलासिह सुरजीत का रिश्ता मजूर न भी करे तो वह्‌ उस बहादुर जवान 
का ही साथ देगा । 
ऐस कई तरह के बिचार उसके मन में घूमने लगे। कभी या लगता 
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वि शायद योई और राहगीर है, जो फाततू घोड़ा अपने साथ दिय आ 
रहा है। लेविन आसिर घुटसवार इतने फासले पर आ गया कि चागडसिह 
ने घोटी पहयान ली--बाली साटन पी-सी चमवदार और अनोसी घाडी | 
और उसये साथ जो घुडसवार था उसका नाव-नवश पहचानना अभी 
असम्भव या, लेबित वस डील-डौलवाला जवान सिवाय सुजानसिह थे 
और कौन हो समता था ? 
अब बागडसिह भरपूर आवाज में चिल्ला उठा, “सरटारजी 
सरदारजी /” 
उसन दूसरा पाँव भी सेहन वे आदर रखा। क्मरेवाले दरवाज़े में 
फकाबलाससह से उसकी टक्‍्ार होते-होत बची । 
काबलासिह उसी वी आवाज सुनकर बाहर पी ओर निवल रहा था । 
उसने माथे पर थल डालवर वागडरसिह थी ओर देखा और बोला, “क्या 
हुआ है ? बयो चिल्ला रह हो इतना २” 
बाग्डासह का जोश अभी तब' बम नही हुआ था। उसने उसी ऊँचे 
ध्वर में उत्तर दिया, “सरदारजी बहू वह सुजातर्सिह आ गया | ” 
कावलासिह ने अपने कूल्हो पर हाथ रसकर उसबी ओर ऐसे देखा, 
जैसे वह महामूख हो और फिर सेहन मे यूकते हुए वह दरवाज़े मे से निदल 
गया । 
बागडसिह भी मालिक के पहलू व पहलू ही बाहर निवला । अब घुड- 
सवार और नजदीक आ चुका था और वागडर्सह उसे आसानी से पहचान 
सकता था। उसने कहा, “यही सुजानसिह है सरदारजी |” 
बावलासिह फ्रि भी नही बोला । वह उसी तरह कूल्हो पर हाथ रखे 
आनेवाले घुडसवार की ओर देखता रहा फिर उसकी नजर अपनी घोडी 
पर जम गयी, जिस देखकर उसका चेहरा खिल उठा। 
निकट आकर सुजान्सिह घोडे से उतरा और बागडर्सह ने आगे 
बढकर दात दिखाते हुए कहा, “आओ सरदार भुजान्सिह ! बडी राह 
दिखायी । तुम्हारा रास्ता तक्ते-तकते तो हमारी आँखें चंक गयी | अर 
जवाब में सुजानसिह के होठ जरा से खुल गये, दाता मे जडी वीलें 
खमककर रह गयी 
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इतने म॑ं काबलासिंह भी आगे बढ आया । बागडसिह न हाथ से इशारा 
करते हुए कहा “यह हमारे मालिक सरदार कावलासिह हैं. * 

सुजानिह मे एक कदम आगे बढाकर काबलासिह से हाथ मिलाया । 
जब बागड्डसह न उ हे पास पास खडे देखा तो उसे अपना अदाज़ा ठीक ही 
लगा--हुंजाउ्सिह सचमुच उसके मालिक से चार अगुल ऊचा हा था । 

अब काबलासिंह एकदम घोडी की ओर लपका । उसने उसकी गरदन 
को दोना बाहा में ले लिया। कितनी ही देर तक वह उसी तरह खडा रहा। 
धोडी को सीने से लगाये और उसकी पीठ थपथपात हुए जब वह पीछे हटा 
तो उसका अपना कुरता और आस्तीनें धोडी के पसीने से तर हो चुकी 
थी। 

उसने घूमक्र फिर एक नजर सुजानरसिहुपर डाली।सुजानसिह असील 
मुग वी तरह अपनी पगडी की एक क्लगी हवा मे उठाय सहज भाव से 
खडा था। उसके खूबसूरत नाक नक्‍्श मजबृत-ऊँची गरदन, चौडे कबे, 
सपाट सीना, दवा हुआ पेट और फिर उसके वह क्पडे--सिल्क का कुरता, 
तूतिय रग का तहबद, पाव म॑ सरसो के तेल स चुपडा हुआ भारी भरकम 
देशी जूता। सुजानर्सिह अक्डा हुआ नहीं था, बल्कि सहज भाव से खडा' 
हुआ था, फिर भी उसके अग अग से जवानी और सु दरता फूट रही थी। 

काबलासिह दिल म उस जवान पर खुश था क्योकि वह उसकी जान 
से भी प्यारी घोडी को दूढकर ले आया था। वावलासिंह ने आगे बढकर 
सुजानर्सिह की पीठ पर हाथ रख दिया और पूछा, * रास्ते म कोई तकलीफ 
तो नही हुई ? 

“नहीं | * 

वह दोनों तबेले बी ओर बढे तो कोबलासिह ते घूमकर कहा, 
“बागडेया | इनका घोडा छाव मे बाघ दो कुछ दाना पानी उसके आगे 
रख दो।' 

'अच्छा, सरदारजी ! ” 

कावलासिह ने अपनी घोडी की लगाम पक्ड ली ओर सुजार्नावह के 
साथ घोडी को भी अदर ले गया। उसने घोडी एक अय ह॒वादार कमरे में 
ले छाकर बाघ दी ६ 
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बागडसिह बाहर वे काम से निवटवार आदर गया और उसने अपनी 
घोडी के आगे भी दाना-पानी रसाया और जब वह बडे कमरे म पहुँचा तो 
देसा कि वे दोनो एक भारी सूरल्री मेज के पास रसी लोहे को ुतियों पर 
आमने-सामने बंठे बातें कर रहे हैं। 

बागटसिह भी मुस्कराता हुआ आगे बढा और अपने मालिक के पीछे 
दीवार स टेव लगाकर सडा हो गया। बावलासिह ने बहा, “सुजानसिह, 
मुझे इस वात वी खुशी है कि तुम घोडी ले आय । सचमुच हम तो निराश 
हो चले थे। अगर तुम इस वाम म हाथ न डालते तो शायद मुझे यह घोडी 
कभी न मिलती । / 

जवाब म सुजानसिंह केवल मुस्करा दिया और फ्रि उसने अपनी 
यायी टाँग पर दायी टाँग रखते हुए तहव-द के बल दुरस्त किये। 

काबलासिह ने पूछा, “तुम वहाँ वे रहनेवाले हो, जवान ? 

“में लायलपुर में रहता हूँ।” 

“क्सि गाँव मे २! 

* चक दो सौ चौवालिस मे ।” 

तुम लोग जाद हो ना ?” 

सुजानसिह के उत्तर देन से पहले वागडसिह बीच में ही वोल उठा, 
* आहो सरदारजी, यह जाट हैं। इनवी अपनी ज़मीनें हैं। पहले यह शेखूपुरे 
मे रहत थे। जब सरवार ने लायलपुर के आस पास वी जमीना को आवाद 
करन वी योजना बनायी तो इनका खानदान बहा चला गया। इतके दादा 
सारे खानदान को लेकर वहाँ गये थे। 

कावलारिह ने उसके इस हस्तक्षेप पर गुरुसे भरी नजरों से उसकी 
ओर घूमकर देसा--खुद सुजान सिंह हैरान था कि बागडर्सिह को उसके 
बारे मे इतनी बातें कस मालम हो गयी। 

वेचारा बागर्डासह तो भीगी बिल्‍ली बनकर रह गया। 

यही वह मेज थी जिस पर दौरे पर जनेवाले पुलिस के अफसर या 
दूसरे हाकिम शराब पीते और मुर्गे उडाया करते थे । लोहे की इन कुतिया 
या भी प्रयोग ऐस ही मौको पर वभी-क्भार होता था। कावलारसिह रात 
के समय सुजानसिह वी अच्छी खासी दावत करन की सोच रहा था। 
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लेकिन उससे पहले ही जो उसे खयाल आया तो उसने वागड्सह से कहा, 
“अरे, वागडे | अभी तो हमने इ'ह पानी तक नही पूछा जाओ तो, देखो, 
चाटी में लस्सी पडी हो तो ले आओ |” 
बागडसिह बाहर गया। घर से आये हुए मट्ठ का मटका कासे के कटोरे 
से ढका औल्‌ में पडा रहता था, ताकि मट्टा ठण्डा रहे । जब जरूरत होती 
तो थोडे से गाढे मठठे मे बहुत मा ठण्डा पानी मिलाकर पतली लस्सी बना 
ली जाती । 
बाहर पहुचक्र वागड्डासह ने मटके पर से छना उठाया और आदर 
भाक्कर देखा--मटके की तह में थोडा सा गाढा मट्ठा दिखायी दे रहा था। 
पीपल वी झाखाओ से पानी की टिण्डें रस्सी से बंधी लटकी रहती 
थी। लू लगने स टिण्टो का पानी बफ के पानी वी तरह ठण्डा हो जाता। 
वागडर्सिह ने एक टिण्ड उतारी और उसके मुह पर बँवा क्पडा हटाया। 
थोडा पानी अपने हाथ पर डालकर देखा कि पानी खूब ठण्डा है--तब उसने 
मटके को एक हाथ से उठाकर कुछ मट्ठा टिण्ड मे डाल दिया और फिर 
दूसरे हाथ म॑ छना (क्टोरा) उठाये तबेले की तरफ चला--बह बहुत 
खुश था। एक तो सुजानर्सिहू का वहा पढ़ँच जाना, फिर धोडी भी लेते 
आना, इससे वाग्डस्सिह की विगदी हुई इज्जत फिर बन गयी थी। 
आदर पहुचकर उसने क्टोरा सुजानसिंह के आगे भेज पर रखा और 
टिंण्ड झुकाक र क्टोरे को लस्सी से भर दिया । 
जब सुजानसिह ने क्टोरा होठी से लगाया तो कावलासिह बोला, “ओये, 
बागडेया | जरा जाकर चार-छ अच्छे अच्छे मुर्गे तो कटका दे और हा, 
जरा बोतल वा भी प्रव घ कर दे । आज की रात तो सुजानर्सिह हमारे पास 
ही रहेगा |” 
बागड्सह के उत्तर देने से पहले ही सुजानासह ने क्टोरा मुह से हटा 
दिया और बीला, “नहा सरदारजी, मेरा जाना जरूरी है। मैं सक नहीं 
सकूगा ।' 
काबलासिह बात करते करते चुप हों गया। कुछ आइचय-भरी आवाज 
में वोला, “रक क्यों नही सकते ?अव शाम हो चली है, रात के समय कहा 
जाओगे ?! 
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“मुझे मोई पर उद्ी पडता । आप पराग पिर मो चजा बाग, 
सहित इस समय तो मरा सौदगा बहप छररी है। 
प्रावलागिए पस्त भर घप रहा, विर एक हाथ हवा में द्दिवारर घोला, 
“तुम रह जात तो हम रुवी होगी सतत अगर मजब्री हैता खरे 
यह पहगर गायतासिह उठा और पर अलमारी में सान मे रसी हुई 
समदी थी सदूपी मा तासा सौसता उसमे से दस “मे रपये था घीस 
लोटा मी एय गड्डो पिषासी और सुजानस्िट मो दी, इसने गुर्सी पीछे 
हटायी और सदा हर योट शिव लगा। 
ावनासिह योसा, ' सुजातर्सिह, मुभ अफ्गास है कि म तुम्ह दूसरो 
रपम यही दे सवा । 
गुजानमिह ते ज़रा आश्यय स पहा, ' क्या ?!” 
मावलाशिह पल भर चुप रह गया। उसने पहले बाग्डमिह मी और 
और फिर सुजानसिह पी आर दगा, “दूसरी रप्म तो घोर पर्ष्ठवाम के 
लिए थी या हम उराया टीय' ठीग अता-पता बता दवता 4! 
+ लेकिन आपसे मिस यहा यि मैं घोर नही पक्टयाऊँगा २! 
अब मायता सिह थे धरीर म पुरघुरी सी पदा हुई कयोरि' घोड़ी हाथ 
आ जाने ये बाद उसी सबसे वडी इच्छा यह थी नि यह चोर स--उस 
हरामी बदमा' से भी तिवट से, जिसने यह हरकत बरने मी टह्म्मित की 
थी! 
सुजानमसिह फिर बोला, "जाप अपन आदमी तयार बर स्ीजिए में 
घोर का अता-पता बता दूगा, लेकिन मैं इससे ज्यादा भाषया साथ न दे 
समूगा । चोर से निवटना आपका और आपके आदमिया या काम है । माफ 
बीजिए, मुझे जल्दी है। मैं उ्यादा समय आपने साथ नही बिता सबता ।' 
यह सुनकर कावला सिह के घाजू फ्डफ्डाने लगे। उसन बागडरशिह से 
बहा, "जा बागडेया | छरा आठ दस आदमिया को बहो दि घोड़े बसकर 
तैयार हो जायें, जल्दी-से-जल्दी ! क्योवि फिर सुजानतिह को लम्बा सफर 
भी तय मरना है |” 
यह सुनकर बागडसिह एकदम बाहर भागा। उसने बोतासिह और 
घुछ दूसरे जवानो वो घुलाकर बह दिया कि वे फौरन तैयार हो जायें 
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वागडसिह जानता था वि अब दो चार मिनट मे ही जवान तैयार हो 
जायेंगे। वह निश्चित होरर वमरे म वापस आया ता देखा कि कावलासिह 
नोटा पी दूमरी गड्टी भी सुजानसिह वी ओर बढ़ा रहा है। और सुजानसिंह 
ने पहने तहवद वा दायाँ पल्‍लू सोला | उसम एक्गरड्डी रसकर लपेटी और 
पललू को तहवद वे अदर दूस लिया और फिर दूसरे पत्लू म दूसरी गड्डी 
लपटवर ठूमी | तब वह इतमीनान स बैठकर जपनी लाठी पर छवी चढाने 
लगा और वागडस्सिह बी ओर देसते हुए बोला, 'अब रात पड जायगी, 
इसलिए मैन सोचा एक छवी लाठी पर चढा ही लू । * 

सुजानाभिह तैयार हाकर बैठ गया और इस बात का इप्तजार करने 
लगा कि वावलासिह के आदमी तैयार हो जायें तो वह चले । 

सुशी के मारे बागइसिह वी सीसें निकली पडती थो। कुछ ही पल 
बाद बोतासिह न सेहन के बाहर स ही चिल्लाकर खबर दी वि सब आदमी 
तैयार हैं। 

यह सुनकर कावलाधिह कमर के दरवाज़े की ओर वढा । उसने भी 
अपनी लाठी पर छवी चढा ली थी। दरवाज़े के वाहर जान स पहले उसने 
घूमकर सुजानसिह वी ओर देखा, जो उस समय सिपाही वी तरह सीधा 
खटा था। कावलार्सि]ह न धीरे से कहा, “आओ सुजानसिह जादमी तैयार 
हैं।” 

यह कहकर काबलासिंह ने एक पाव दरवाजे के बाहर रखा, लेकिन 
सुजान्ि]ह ज्या का त्या अपने स्थान पर खडा था। 

कावलासि]ह ने यही चीज़ महसूस की फिर गरदन घुमाकर उसकी 
ओर देखा तो सुजानसिह बफ मे दबे हुए फोलाद के-से ठण्ड स्वर म बोला, 
“आपका चोर मैं हैँ । अगला कदम उठाना अब आपका कम है। 

यह सुनकर वागर्टासह के सिर से पाव तक सनसनी सी दौोड गयी। 
वह अपने मालिक के पीछे चलते चलते एकदम रक गया । काबलासिह एक 
पाव दरवाज़ें के आदर और एक बाहर रखे यू दिल्लायी दे रहा था जसे किसी 
ने तावे का बहुत बडा बुत दरवाज़े के आर पार रख दिया हो | सुजानसिह 
के शरीर का एक रोआ भी नही हिल रहा था। वह फिर बोला, “आपकी 
धोडी मैं चुराकर ले गया था ।/ 
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वेशब सुजानसिह बी आवाज़ भारी थी श्रौर उसने यह बात घीम स्वर 
में कही थी, लक्नि वागडर्सिह को यू मालूम हुआ जैस कमरे म उसन बादल 
की गडगडाहट वी आवाज सुनी हो । 
कायलासिह न दरवाजे वे बाहर रखा हुआ पाँव उठावर फिर आदर 
'रपा, और जंसे अब तक उस सुजानसिंह की बात पर यकीन न आया हो । 
उसन बिलबुल बदले हुए स्वर मे पूछा, “क्या कहा तुमने ?” 
सुजानसह चट्टान की तरह बिना हिले डुले पड़ा रहा। कोइ चीज 
हिली तो कपल उसवे हाठ-- उसझ्याम मैं इधर स निवला) मैं उप्त रोज़ से 
पहले वभी चब्व या आस पास के किसी गाव में नहीं आया था। मरा एक 
मित्र भी मर साथ था। जब हम आपने इस तबेले वे पास स गुजर तो दूर 
ही से मैंन आपकी घोडी को खेत म चरत देखा | उस समय तो हम आग 
निकल गय लेकिन दो कोस जाने के बाद मैंने अपन मित्र से वहा कि तुम 
जाओ, मुझ एक काम से रकना पडेगा । यह कहकर मैं अपने घोडे स उतरा 
और उसकी लगाम अपन मित्र के हाथ म पकडा दी । जब वह मेरी नजरो 
से ओभल हो गया तो मैं फिर चब्व वी और लौटा । उस समय तक अंधेरा 
छा चुका था। मैंने पहले तो घोड़ी को तवले के आस-पास ढूढा । जब वह 
कही दिसलायी नही दी तो मैंने सोचा कि एक वार तबेले के अदर भी याँक 
लू । अगर वहा भी न मिली तो फिर चब्य म पहुँचकर जहा कहा भी घोडी 
होगी दूढ़ निकालूगा--लेकिन बाहगुरु अकाल पुख की ह्ृपा स धोडी 
सबले के आदर ही मिल गयी । जय मैंन इसे बिलकुल पास से दखा तो इस 
प्रकार मोहित हो गया कि थोडी देर तक में इसकी गरदन और पीठ पर 
हाथ फेरता रहा और फिर इसे लेकर चबेले से बाहर निकला | दरवाजे वी 
सुण्डी पहले की तरह चढा दी और इसकी पीठ पर सवार हाकर परे का 
परे ही निकल गया । रातोरात मैं रावी-पार करके अपने इलाके म पहुँच 
गया । 
काबलासिंह ने जगली जानवर की तरह गुर्राकर पूछा, “तुम्ह काबला- 
सिह की घोडी ले जाने की हिस्मत कस हुई ? 
सुजानसिह ने सद आखो से बिना पलके सपकाये काबलासिह की ओर 
देखा और अपने चौडें कधो को बेपयवाही से हिलाकर रह गया--तब वह 
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फिर अपनी वे रस और सपाट आवाज़ में बोला, “आपकी घोडी आपके 
सूंटे से बेंधी है और उसवे चोर से मैंन आपका सामना करा दिया है। आगे 
जैसा आप चाह।” 
इस समय तव कावलासिह वा सुर्स चुब दर चेहरा जौर लाल हो गया। 
आँखें गम रास वी रगत अस्तियार वर चुवी थी, तय सुजानसिंह वी नजरें 
धागर्डासह से मिली । उसकी आखो में वागडसिह को एवं ऐसी वैफियत 
दिपायी दी, जैसे वह बह रही हो, देखो ! घोडी के सम्बाध में विया गया 
मेरा वायदा पूरा हुआ | अब जिस वात का बीडा तुमने उठाया था उसकी 
जिम्मेदारी तुम्हारे सिर है । 
बमरे वी हर चीज मौन थी। हर चीज़ सत्र सी गयी थी यहा तक वि 
एवं मकबी भी नहीं भिनभिना रही थी। केवल छत से लटका हुआ मकडी 
वा जाला घीमे घीमे हिल रहा था। उसे दसवर यामखाह आश्चय होता 
या कि उस हिलन वी हिम्मत ही बसे हो रही थी 
बागर्डासह वा दिमाग भी यिलकुल चकरा गया था 
अब सुजानसिह ने अपने गले मे पडे हुए ओंगोछे वो सेवारकर गले से 
सपंटा । अपनी चमकती हुई जाखो से एक नजर अपनी दमकती हुई तेज 
छवी वी धार पर डाली और फिर लम्बी लाठी को हाथ म॒ त्तौलकर सहज 
भाव से कदम कमरे बे दरवाज़े वी ओर वढाया 
कावलासिह की मुट्टिया भिची हुई थी। उसके नाखून उसबी हथेलिया 
में गडे जा रह थे । गम राख वी सी रगतवाली उसकी आखो म से चिनगा- 
रियाँ निकल रही थी। बागर्डासह दम रोके अपनी जगह पर स्थिर खडा 
था। उस कई वष पहले की वह घटना याद आयी, जब इतने ही गहरे क्रोध 
में आकर उसने सामने के सेहन मे उसका जूडा पकडक्र उस चारा ओर 
घुमाया था। उस दिन के बाद उसे अपने सालिक बे! सामने कभी आख 
उठाने तक की हिम्मत नही हुई थी, और न इतन वर्षों मे उसने किसी भी 
व्यवित को इस तरह काबलासिह को बीच मैदान मे ललवारते देखा था। 
वह समभ नही पा रहा था कि अब बया होनेवाला है । 
सुजानरसिह सहज चाल चलता हुआ बिना कावलासिंह की ओर देखे 
कमरे के दरवाज़े तक पहुचा, जहा काबला्थिंह खडा था, वहाँ वह क्षण भर 
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के लिए ठिठफा  याबलासिह से झ्यादा लम्बा होने के वारण उसे उस ऊँचे 
दरवाज़े मे से भी करा झुवकर निकलना पडा | 
अब वावलारसिह ने एकदम घूमकर सुजानसिह वी पीठ पर अपनी 
लज़ र जमा दी उसवी मुद्ठियाँ सुल-सुलकर ब“द हो रही थी। मालिक के 
पीछे बागड्सिह सडा चुपचाप यह तमाशा दख रहा था। 
सुजानर्िह की रफ्तार म कोई फक नही जाया। न तंज न सुस्त कदमों 
से वह्‌ बढ़ता जा रहा था, यहाँ तव कि' वह सेहन वे: दरवाजे मेंस भी 
निकल गया! 
अब काबलासिह ने घूमवर एक चुभतो हुई नज़र धायर्डासह पर डाली 
और क्रि निवलकर यू सेहन वी ओर लपका जसे शेर शिकार पर हमला 
घरने से पहले तजी स आगे को भपटता है। सेहन वे दरवाजे त्तक पहुँचकर 
उसवे पराव एकदम रुक गये और उसन अपना दायाँ हाथ उठाकर खुले 
दरवाज़े के तस्ते को इतन जोर से अपने पजे म जकड लिया जमे अभी उसे 
सीचकर कब्जा समत परे उखाड़ फेंवेया । 
आगे खले स्थान म॑ बोतासिह और उसके साथ कुछ और जवान 
लाठियो पर छवियाँ चढाये इधर उधर मटरगश्ती कर रह थे। वे नहीं 
जानते थे कि उह वया करना है, या वहा जाना है। वे अपने मालिक पी 
आज्ञा का इतजार कर रहे थे। 
चागडडासह अब भी अपने मालिव के पीछे छ कदम हटकर खत्य हुआ 
था। उसने देखा कि सुजानसिंह उनके जवानों के बीच से होता हुआ अपने 
घोडें तक पहुँचा | घोडे की लगाम खोलकर अपने हाथ मे तौली, फिर दो 
कदम हटकर उसने अपने तहवद को जरा ऊपर वी ओर उठाकर दूस लिया। 
और फिर पलक भपकत, विना रिकाब पर पाव रखे छलाँग लगायी और 
फाठी पर जा बैठा। फिर उसने घोडे को थपथपाया और रिकार्यों पर पोव 
जमाकर लगाम को हल्का सा झटका दिया | घोडा बढ घला। 
।.. उस सम तक हर चीज की परछाई लम्बी हो चुकी घी। सारे जवान 
काबवलासिह को देसकर एक और हट गये और कावलासिंह की नजरें अब 
भी उस घुड्सवार पर जमी हुई थी। सुजानसिह ने घोड्ा दौडाया नही, बह्‌ 
पहले की ही तरह सहज गति से वढ़ता चला गया दूर कीओ के झूष्ड 
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काव वाव करते हुए चब्वे की ओर आ रहे थे। वह घुडसवार आक के पौधों 
म से होता हुआ काटेदार बबूलो के झुण्ड मे अब बहुत ही घृुधला सा दिखायी 
देने लगा था। 

कावलासिह ज्या का त्यो दरवाज़े पर हाथ रखे खडा था और वागड- 
सिंह पीछे खडा मालिक की गुद्दी पर लहलहाते हुए लाल पीले और सफेद 
ताह नह वालो को देख रहा था 

धवागडेया । ” 

सुनकर वागडसह का कलेजा घक वक करने लगा। शरीर की पूरी 
शवित लगा दने पर ही उसके मूँह से वडी ही मरी हुई आवाज निकली, 
श्जी 7? 

#हसी से सुरजीत का रिह्ता कर देने वे लिए कह रहा था २” 

मालिक वी यह आवाज सुनकर बागर्डासह सुन हो गया । उसे भागने 
का कोई रास्ता दिखायी नही दे रहा था । अबकी उसके मुह से मरी हुई 
आवाज तक न निकल सकी । 

अपनी वात का उत्तर न पाकर मालिक ने घूमकर उसकी ओर देखा । 

बागडर्सिह ने डरते डरते अपनी पलकें ऊपर उठायी ) उसने देखा विः 
कावलासिह बी घनी मूछो तले उसके मोटे होठो पर एक हलकी सी मुस्कान 
चद्रमा वी पहली क्रिण की तरह जम ले रही है 


